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व्यवस्थाप्क 


पुँरमव, हरी मरी, उत्तुंग गिरि-मालाओं के मध्य, प्रकृति नटी क्षे मुख देखने के दपण 
जैता सरोवर अपनी निश्लीम श्लोम्ा व आशा लिये लहरा रहा था। उसमें अनेक 
नीले, पीले, उजले, छाल, हरे अरविन्द स्वार्गिक सुषमा से हुलसावे अपनी र्पनात्रि 
किसे रहे थे, पुरवि-समदा उड़ेठ रहे शे--दोनों हाथों ते। पूनम के चादि सा 
दमकता, चमकता, थिरकता एक सहर्तदल उनके मध्य यो विकसित था, मानो समग्र 
पदमों ने अपना अन्त/्सार समर्पित कर उसे परदूम-श्री के अखण्ड साम्राज्य मै 
अभिषिक्त किया हो। एक हम्बी अवधि से मेंडराते कजरारे भौरे ने देखा--पहत्न- 
दृढ़ से एक अलौकिक मधुरिमामयी घुरमि का शतमुल्ली निर्मर वह रहा है। पह 
पारखी, वह प्रहणशील महा अपने को कैसे रोकता | निकट आया, आनन्द-विभोर 
हो उठा। उसप्की हत्तन््री के सर उसके नन्‍हें से मुल़े से प्रहास्ति का गीत बन 
गुंजन के रुपये निकल पढ़े। श्री तुलसी-महाक्राव्य की यही बीज-कथा है। 


महाक्व्य के धीरोदाच चरितनायक, परम श्रद्धासद आचार्य श्री तुलसी का 
जीवन वस्तुतः संयम, सेवा, साधना, श्रुत, श्रम, शस, सम आदि अनेक अध्यात्ममयी 
एंलुड़ियों पे संवलित वह सहस्दल है, जिसका ग्रत्येक्त दल--पत्र एक अग्रतिम छुरनि, 
अदूयुत छठा, मंजुता और शुग्रता लिये है। तेरापंथ के संघाधिनायक के रूप मे उनके 
जीवन के यशस्तरी पीस वर्ष, जिन्हें वे परिसम्पन्न कर चुक्े हैं, निश्सन्देह भारत के 
आध्यात्िक शतिहात के वे गरिमामय पृष्ठ हैं, जिनका ग्त्येक् अक्षर उस सहसदल 
का एक पावन पराग-कण है। 


इस मंगलमयी ऐतिहासिक पैछा पर परमाराध्य आचार्यवर के श्री चरणों मे राष्टू 
के उद्बुद्धचेता मनीषी, निष्ठाज्ञील लोकसेवी, गुणानुरगी नागरिक, जो मानवीय 
दृष्टि को ज्ान्ति-तज देखना चाहते हैं, जिसके लिए आचारयवर अहर्निश्न झतग्रयत्न है, 
श्रद्धा व भक्ति के कुठुम तमर्पित कर रहे हैं। आशुकविरत्र पं० रघूनन्दनजी, जिनका 
जगदूवन्ध आचारयंवर के जीवन के साथ एक ठम्बी अवधि से अमिट आध्यात्मिक 
तम्बन्ध चला आ रहा है, आचार्यग्रवर द्वारा श्मणसंत्र में किये यय्रे शतमुखी विद्या- 
विकास में जिनकी अग्रतिम निरव् सेवाएँ रही हैं, ऐसे अवसर पर कैसे मूक रहते | 
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वें एक जन्मजात आशुकवि हैं | कविता उनके जीवन की सहचरी है। अलन्त सरल, 
भ्रद्व व अकृत्रिम व्यक्तित का धनी यह श्ब्द-भजिल्पी एक छलांग मे काव्य के यगन- 
चुम्बी आसाद के शिखर पर चढ़ने की क्षमता रखता है, उनकी बाह्य वेष-भूषा से यह 
कोई कल्पना नहीं कर सक्रता | पर उनमें कवित्व की एक अद्भुत क्षमता है, 
निर्न्याज प्रतिभा है, जो फेवल अध्ययन, अनुशीलन व अभ्यास से नहीं आती, ये उसे 
पह्लचित तथा परििर्द्धित अवश्य कर सकते है। पण्डितजी ने इस ऐतिहासिक 
अवसर पर अपने जीवन के अनुरूप एक ऐतिहापिक उपहार आचार्यवर के श्रीचरणों 
में अपित करना चाहा | यह महाकाव्य उसी की परिणति है। उस सहस॒दल पर 
मेडराते कजरारे भौरे के आत्मग्रतू गुंजन जेसी पण्डितजी की यह गुनगुनाहट वास्तव 
में भारतीय वाड़पय की एक अमर कृति है। रत्त, अलंकार, भाव, भाषा आदि सभी 
दृष्टियों से पण्डित॒जी का वेद्रध्य इसमे स्पप्ट फलकता है | पण्डितजी ने इसमे यत्र- 
तत्र आधुनिक शब्दों का स्वातन्त्य वर्त, संस्कृत, जिसे कुछ-एक लोग मृत भाषा कहते 
नहीं संकुचाते, को एक जीवित थाषा के रुजमें प्रस्तुत करने का स्तुत्य प्रयास किया है। 
जो कविता पढ़ते ही हृदयब्लम हो जाए, जिसके भाव को अधिगत करने में अनपेक्षित 
आयास न करना पड़े, उस्ते प्रसाद-गुणयुक्त कविता कहा जाता है। पण्डितजी उसके 
सर्जन भे सहजरूपेण सिद्चहस्त हैं। गंगीर व नियूढ़ भावों को अत्यन्त सरस पदावली 
में रखने की पण्डितजी में अदूमुत क्षमता है, जिसका हमें अस्तुत महाकाव्य मैं सर्वत्र 
दर्शन होता है। 


प्रस्तुत गह्ाक्राव्य पच्चीस सर्गों में परिसम्पन्त हुआ है । यन्थकार ने आधद्य दो 
सर्यों में आचार्यवर के वंश एवं पूर्वपुरुषो का ऐतिहासिक विवरण अस्तुत करते हुए 
आचायवर का जन्म, जो जायतिक अध्यात्म-अभ्युदय की एक अधिकरांक्षणीय घटना 
थी, का बड़े भावपूर्ण शब्दों में चित्रण किया है । 2७ वर्ष पूर्ण की उत्त स्वर्णिम घड़ी 
को उन्होंने अपने उत्कृष्ट शब्द-ग्रिल्ित्व के कौशल द्वारा हमारे नेत्रों के समक्ष ला 
उपस्थित किया है । 


तृतीय सग गन्थकार ने भारत की अध्यात्म एवं चारित्रव-प्रधान ग्राक्तन संस्कृति 
के वर्णन से ग्रारम्म क्रिया है। उनकी सामरथ्यवतती लेखनी ने वर्णव-क्रम में वह 
तजीवता उँडेल दी है, जो सहृदय पाठक को सहता सहत्नों वर्ष पूवे के भावमय भारत 
में ले जाती है | तदनन्तर ऋमझः अहिसा मूलक संस्कृति व जीवन-सरणि के अवकर्ष, 
हिंसा के रौरवीय नरत्तेन, धर्मग्ररूपण में वेपरीत्य आदि का चित्र उपस्थित कर उन्होंने 
एतद्युगीन आहत तीर्थ के संग्रवर्तक भगवान्‌ महावीर का आवि्भाव; अ्त्रज्या, उपक्‍ 
तपमय जीवन, श्रायण्यू-प्ताघना, जन-जन से अध्यात्म का अगिवव उद्योत आदि पर 

े 
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सरस एवं बुन्दर श्र्दों में प्रकाश डाला है| वर्णन-कम के मध्य, उन्होंने भंगवांस्‌ 
गहावीर द्वारा निरूपित निगूढ़ एवं तृक्म तत्त-दर्शन को भी अपनी मंजुताएुर् कविता 
के सूत्र में इस निपुणता से पिरोया है कि दर्शन की तथाकथित नीरतता में स्वाभाविक 
सरसता व्याप गई है। 


चतुर्थ से के आद्य साय में अन्‍्धकार ने भगवान्‌ महावीर क्री परचादुवर्तिनी 
आमणिक परेपरा पर संक्षेप में प्रकाश डाला है। तदनन्तर कालक्रमका ग्रतृत धार्मिक 
संस्कृति के अपकर्ष का ब्यौरा देते हुए धर्म के नाम पर चलते अधार्मिक आचारों का 
एक तजीव चित्र उन्होंने खींचा है। तदनन्तर उननीसवीं शरती फे महान्‌ सन्त, 
अध्यात्म-उत्तान्ति के पावव प्रद्ेता आचार्य श्री मिधु का प्राहुर्भाव, ग्रशज्या, सत्तत्त 
आत्मतात्‌ करने की उद्गमावना, अन्त नह, शास-मन्थन, अध्यात्म-अभियान की 
ओर उत्कान्त चरण-न्यात, तेरापन्थ का आविभांव, आचार्य निक्षु का साहस, आत्म- 
शक्ति और तपस्थामय जीवन, किष्नों, वाघाओं और परिपहों के वीच हिमादिवत्‌ 
उनका अडिय भाव, सद्धर्म का स्वतोमु्सी संग्रतार आदि का चन्द पदों में उन्होंने 
बढ़ा रोमांचक वर्णन उपस्थित किया है| 


पैचम सर्ग का पर्स न्यकार ने आचार्य सिध्ु के खगरिहण के पसंग पर जन- 
जन में व्याप्त औदासीन्य एवं शोक-संकुलता की सजग मॉँकी उपस्थित करती हुए 
किया है। इस सर्ग में आगे उन्होंने तेरापन्थ के परवर्ती छह आवचार्यों के यश्ञस्वी 
एवं अध्यात्म-उद्योतमय जीवन पर संक्षेप में प्रकाश डाला है। 


पष्ठ सर्ग से दश्म सगे तक अष्टमाचार्य श्री कालुगणी, जिनके संप्रके, सेवा और 
असर का लाम अन्यकार को अपने जीवन में भूरिशः प्राप्त था, के यद्मस्त्री एवं समृद्ध 
जीवन का एक समृद्ध शब्दुनचित्र, उन्होंने अरखुत किया है। महामता मन्जिवर 
श्री मगन मुनि के निरुपम सेघावितापूर्ण उद्यात्त व्यक्तित्त की माँकी भी उन्होंने धाथ 
ही साथ बड़े भावभरे शब्दों में दी है। इन सभयों में नवमाचाव औी तुलसी गणी के 
दीक्षा-संस्कार, चारिय एवं श्रुत की सतत आराधना, सर्वेतोगुखी विकासप्रवण जीवन, 
वूवाचार्य के रुपय्ें उनका मनोनयन आदि महत्वपूर्ण घटनाओं का चित्रण भी यथा: 
ग्रतंग बढ़े स्कू्त एवं प्रेरक शब्दों में अंकित हुआ है | 
अग्रिम सर्यों मे ग्न्थकार ने चरितनायक के परम तेजस्वी एवं उत्कान्त जीवन का 
किदता से वर्णन किया है। आचार्य-पदारोहण का ऐतिहासिक प्रसंग, संघीय 
जीवन में सर्वतोगु्ली विद्या-विकास के निमिति आचार्यवर की अहनित्र प्रयक्ष- 
परायणत्ा, संदर का जावेत्रिक सन्निर्माण, जन-जन के चारित्रेक पिकात्त के निमित्त 
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अगुब्रत-आन्दीलन का अवतेन, ऐतिहासिक पद-यात्राएँ, अध्यात्म-उद्योत, साहिल- 

सर्जन, विष्नसंतोपी कुछ-एक विरोधियों द्वारा समय-समय पर सर्जित वाधाएँ, पिप्त, 

आचार्यवर के गंगीर, विराट एवं उदार व्यक्तिल की कौकियां, उनकी अखण्ड सत्य- 

साधना, देश-विदेश के विद्वानों, किचारकों, दाशशनिकों, बुद्धिनीवियों, लोक-नेताओं 

का आचार्यवर तथा उन द्वारा अ्रवर्तित अध्यात्य-अग्ियान के ग्रति आकर्षण आदि 

का जो दीपि एवं आयामय चासत्कारिक चित्र अंकित किया है, निःसन्देह वह 
' उनकी चमत्कारती ग्रतिभा का परिचायक है | 


इस काव्य-कृति के हिन्दी-थावानुवाद एवं सम्पादन में मेरे सहोदरोप्म अनन्य 
चाबी, तंस्‍्तुत, आकृत, हिन्दी, अंध्रेजी आएि अनेक यापाओं तथा साहित्य, देशन 
आदि विपयो के अखर विद्वान्‌ भाई श्री छगनलाल ज्ञास्त्री ने जिस तन्मयता एवं 
मनोचीय से श्रम किया है, उसके लिए मैं कुछ लिखें , यह उपचार अपेक्षित नहीं है । 


परमाराध्य, जनवन्ध आचार्यवर के घवल-समारोह के द्वितीय चरण के ऐतिहासिक 
अवसर पर आदर्श साहित्य संघ” की ओर से इस महाकाव्य का अ्रक्राशन करते हमें 
अलन्त प्रसन्नता है । 


आशय है, सहृदय पाठक इस उत्कृष्ट क्ाव्य- कृति के माध्यम द्वारा इस शी के 
परय अध्यात्म-उन्नेता महापुरुष के दुस्ध-घवल जीवन से आत्य-निर्माण की ओ्रेरणा 
पायेंगे | 


सरदारशहर (राजस्थान ) जयचन्दलाल दफ्तरी 
मर्यादा-महोत्सव, व्यवध्थापक 
वि० सें० २०१६९ आदर्श-साहित्य-संघ 


आमुसम्‌ 


अलंकारमन्येपु इृदमेवाचायमहता कपण्ठघोषेणावेदित॑ यन्महाका- 
व्यमेव कविकर्मसु सातिशयं सहदयहदयाहादकारि। महाकाव्यता- 
गिरतरुपेण श्रुगारवीरज्ञान्तानामन्यतम एवं तैनिणीतः | तेएः पुनः 
शान्तरतस्यैद्याघिकरमणीयत ग्तिपादितं॑ वर्चते। तथा च आप- 
महाकाव्यद्ये . शान्तस्यैद्ंगिरसलमानन्दवर्द नाचार्यपादेन महत्ता 
चंरम्मेण निवेदितम्‌ | अतएवं पण्डितग्रवराणां रघुनन्दनशर्मणां कृति 
तुहप्तीमद्माकाव्यमपि छुतरागमिनन्दनीयम्‌ | ये! खह_तत्रभवतामा- 
चायचरणान झास्त्रेप पाण्डित्यं ग्रवचनेषु गैपुण्य॑ तथा अनुत्तरचरित 
प्रत्यक्षीकत॑ अत्यक्षीकियते वा ते यन्धस्यास्यानुशीलनेन परम॑ प्रमोद- 
अर नूनमनुभविषन्तीतत्र नास्ति कश्चन सशयावकाशः | 


हुल्नतोज्यं कालः | काठग्रभावान्मन्दतामुप्यान्ति सर्वा अधात्म- 
समदः | तातां रक्षणाय ये: खह महान्त॑ क्लेशमप्यविगणय्य ग्रयल्- 
“विशेष आस्थीयते तेषामेव महात्मनां जीवनमवल्म्व्य यदिदं वाइमर्य 
वत्वु अकाशित॑ तस्‍्य गौरव॑ सर्व एवं क्यं विश्ेषेषोपलुभागहे | 
आग्रासहे च गन्धस्थास्य प्रचारेण देद्स्य कत्याणं तथा अभ्युदय- 
स्वानिरेणैव सम्पत्त्येते इ॒ति | 


श्री गौरीनाथ शास्त्री 


हु लि 


वध आन, 


:३४80//007 हां इफप्रक भ 


श्री तुलसीमहाकाव्यम्‌ न्‍ 
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प0 रघुनन्दुन शर्मा 


श्र 


ओम 
श्री तुलसी-महाकाव्यम्‌ 
( १) 
निःश्रेय यच्छतु पीतराग- 
पवित्रपादाब्जपरागरागः । 
यदीययोगादबुधो5पि. शब्द- 
संसारसिन्धू तरति त्वरेब ॥ 


( २) 


यां ध्यातुमिच्छन्त्मरा मराल- 

थानासनामर्थितसाथंशब्दाः 

सा वर्णसौन्दरयंसुधां. ददीत, 

वाणी प्रमाणीकृतपूर्वकाब्या ॥! 
(३) 

सुबर्ण शेलोपम भिक्ष॒षं शा - 

दादाय निःशह्सुवर्णराशिस्‌ । 

तमेव कि वर्णयितुंमहान्तं, 

घिया दरिद्रोडपि लभेय लज्जाम | 
( 9४) 


आचार्यमाचारविचारचारु , 
ब्रतैरतुल्य॑ तुलसीमुनीन्द्रम्‌ । 
अधभिष्ठितस्तच्चरितख्॒जाउहं, 
पद्म: सुमैगुंम्फितया सहाद्य ॥ 


[ श्री तुलसी 


( १ ) 

प्रारिप्सित सहाकावय की न्तिवेन्न परिसमाप्ति का अभ्रिप्रेत छिये कवि 
आदि में वीतराग-स्तवना के रूप में मगलाचरण करता है-- 

जिन्होंने राग, हेप आदि आत्म-शन्रुओं का परासव कर वीतराग की 
भूमिका प्राप्त की है, उन्तके पवित्र चरण-कम्नछों के अनुग्रह से मुझे आत्म-कल्याण 
का पथ प्राप्त हो। उन चरण-कमलों का एक अदूभुत वेशिप्य्य दे, जिनका 
संयोग पा अपण्डित भी शब्दू-चारिधि को अविल्म्व छाघ जाता दे। 

यहाँ एक ओर कबि ने वीतराग की अभ्यर्थना कर जीवन के परम सत्य-- 
मुक्त भाव की ओर अग्नसर होने की भावना व्यक्त की है, चहाँ साथ ही साथ 
चीतराग के चरण-कमलछों के संयोग के प्रासगिक फल के रूप मे विशाल शब्द- 
शास्ध को अविल्म्व पार कर जाने का भी इन्नित दे । 

कवि ने महाकाव्य की सफल संपन्‍नता में अपने अन्‍्तर्विश्वचास की एक 
कलात्मक अभिव्यक्ति भी उक्त शब्दों द्वारा दी है | 

(२ 

अब कवि इस पद्म द्वारा वारदेंबी की अभ्यर्थता करता है-- 

हँस जिसका वाहन है, सार्थक शब्दों की याचना करनेवाले सुर-इन्द 
जिसका ध्यान करना चाहते है, पूर्वतन ( विवादास्पद ) काव्यों के प्रामाण्य की 
जो कसौटी रही दे, वह वासदेवी वाक-रचना में सौन्दर्य भरनेवाला अमृत 
मुझे दे । 

(३) 


इस पद्य में कवि अपने अहंकार का निरसन करता है और साथ ही साथ 
प्रस्तुत महाकाव्य के प्रणयन में अपनी क्षमता भी काव्यात्मक भाषा में कह- 
जाता दै-- 

आचार्य भिश्लु का साधु-संघरूपी चंश सुवर्ण के पर्वत के समान है। मुममें 
बुद्धि का दारिद्रय है। भैंने उस सुचर्ण-गिरि से निःसंकोचतया सुवर्ण--सुन्दर 
चर्ण लिए है। तव भछा उसका वर्णन करने में मुझे क्यों छज्जित होना पड़ेगा ९ 

कवि का आशय है, गृहीत सुवर्ण-सुन्दर चर्ण--सुन्दर अक्षुरावल्ली के रूप 


में सेरे पास विपुल शब्द-सम्पदा है, जिससे में विशार्ू मभिक्षु-वंश का चर्णन 
कर सकूगा । 


( ४) 
लिनके आचार और विचार में चारुता है, जो अप्रतिम ब्तों का पालम 
करते है, श्रमणगण के जो अधीख्वर है, उन आचार्यचर्य श्री तुछसी के सम्मुख से 
पद्-पुष्पों द्वारा अथित उनके जीवन-चरित की साला लिये उपस्थित द्वूं। 


ग्रथम सगे ] 


४] 


( ४६) 
एतां समेतां शुणिभिमिलिन्दे:, 
रस ग्रहीतुं परितः  पत्िः | 
अन्ञीकरोतु प्रकृतिप्रद्तां, 
सोज्य॑ हृपापूर्वमभ्नूतपूर्तास्‌ ॥ 


( ६ ) 


श्रियाउश्रितेधमंधुर॑. दधाने-- 
शध्यात्मिकेराय॑ -- जनेरुपेतः । 
विभात्यय॑ भआरतवर्षदेशों, 
देहे वो नाभिरिव प्रधानः ॥ 


(७) 


यस्याग्रजेम्यो शुणगर्भितेश्यो, 
विदेशिनो घ्येपत स्वेविद्याः । 
शिष्या यदीया शुरुतामुपेताः, 
विशेषविज्ञान --- विधाविदानीम ॥ 


( ८४) 


रुद्धो रथः क्वापि न यस्य राज्ञां, 
जले सस्‍्थले वा वियतस्तले वा। 
आक्रामकानेब निहन्तुकामाः, 
काम व्भूवर्विशेवा यदीयाः ॥| 
[ श्री तुलसी महाकाव्यस्‌ 


( ४) 


यह वह माछा है, जिसका रस छेने के लिए सहृदय जनरूपी भौरे चारों 
ओर मंडरा रहे हैं, जिस पद्मयात्मक साला के सर्जन का आधार निसर्गजा 
प्रतिभा है, यज्लसाध्यता नहीं; जेसी पहले नहीं रची गई दे। उस माला क्को 
आचार्यचर्य खीकार करने का अनुप्रह करें । 

कवि अब भारत का वर्णन करता है $-- 


( ६ ) 


भारतवर्ष बह देश है, जहाँ धर्म की घुरा को बहन करनेवाले, ओजखी, 
आध्यात्मिक पुरुष निवास करते हैं। जो ( भारतवर्ष ) पसुन्धरा के शरीर में 
नाभि के तुल्य महत्त्वपूर्ण है । 


( ७ ) 


जहाँ के गुणचान्‌ अग्नजन्मा-न्नाह्मणों से बेंदेशिक छोग सब विद्याओं का 
अध्ययन करते रहे ये, वे उसी भारत के शिष्य (वेंदेशिक जन) विविध वेज्ञानिक 
विपयों में आज गुरु धन गये हैं । 


( ८) 


जहाँ के राजाओं के रथ की गति न जल में, न स्थल में और न गगन-तलढ 
सें--कहीं भी रुकती नहीं थी। जिनके वाण केबल आक्रान्ताओं के हनन के लिए 
ही थे। अर्थात्‌ जो दूसरों पर कभी आक्रमण नहीं करते थे--जिनमें अनाक्रमण 
की सहज दृत्ति थी । 


प्रथम सगे | [५ 


$़्] 


( ६ ) 


”“ »- - विडौजसा - जातमहौजसाऊपि, 


सम्पन्नसख्या बलिनों यदीयाः | 
स्वर्ग स्वगेहाज्गमेव . जब्बु:, 
स्थिता ब्रिमानेप॒ मरुदरसेप ॥। 


( १० ) 
शस्येः प्रशस्थेंः कुसुम! फलेशच, 
च्याप्ताः सरिद्धिः सलितग्रदानात्‌। 
सेच्या शचीशेन यथोचितर्ता- 
चसुन्दरा यस्यथ वसुन्धरा न ॥ 


( ११ ) 


गतेप गौरेप नरेख्वरेष॒, 
पारे समुद्र निजजन्मभूसिम्‌ | 
प्रकाशते सम्प्रति सत्स्वराज्यं, 
राहौ बिल॒प स्वितेव यत्र ॥ 


( १२ ) 


. श्रीनेहरूनेंह . . बरदप5भविष्यत्‌, 


प्रधानसन्त्री. सुविवेकपूर्णः । 
राज्य नव॑ वालूमिवाकमेव, 
मरुत्सुतीभूय परो5गिलिष्यत ॥ 


[ श्री तुलसी महाकाव्यव्‌ 


(६ ) 


महा तेजस्वी देवराज इन्द्र जहाँ के योद्धाओं का मित्र था। वायु के समान 
वेग से चलनेवाले विसानों पर जो चढ़ा करते थे । अतएवं जो स्वर्ग को अपने 
घर का आँगन सा मानते थे । 


( १० ) 


जहाँ की वसुन्धरा सरिताओं द्वारा दिये गये जल के कारण सुन्दर धान्यों, 
फूलों और फ्लो से हरीभरी थी। सुरेन्द्र उचित समय पर बृष्टि कर जिसका 
सिद्चन करता था। इस प्रकार जो वसुन्धरा असुन्दर नहीं थी--अत्यन्त 
सुन्दर थी । 


( ९५१ ) 


अंग्रेज शासकों के समुद्र पार अपनी जन्सभूमि में चले जाने पर अब भारत 
में सत्‌ स्व॒राज्य देदीप्यमान हो रहा है, जेसे राहु के विलुप्त हो जाने पर सूर्य 
देदीप्यमान द्वोता है | 


( ९२ ) 


है पण्डित नेहरू, जो बढ़े विवेकशील हैं, जिनके द्वारा यह नया गणराज्य घड़े 
नपुण्य के साथ उत्तरोत्तर विकासोन्मुख रूप में चछाया जा रहा है, यदि प्रधान 
सनन्‍्त्री नहीं होते तो हमारे इस नये गणराज्य को कोई ऐसे निगल जाता, जेसे 
हनुमानजी ले वाढू-सूर्य को निगल छिया था| 


महाकाव्यस | छ 


( १३ ) 
धारात्रयेणाउपि पएथग्‌ वहन्ती, 
यत्र त्रिवेणीव पयोधिग्रेकर । 
वाञ्छन्ति मोक्॑ं सकला मिलित्वा, 
भिन्‍नप्रथा वेदिकजेनवौद्धा! ॥| 


( १४ ) 


प्राणान्‌ वियुज्यापि यदीयराजे- 
स्त्रातः स्वधर्मों यवनग्रमादात्‌। 
अद्धि! कृशानोखि दब्धदुग्धं, 
यत्रेव सा राजति राजभूमिः ॥ 


( १४ ) 


चित्तोरदुर्गस्थपतित्रतानां, 

अस्मावशेषेण झु्ख स्वकीयम। 
कृष्णीचकार  स्वहठेन यस्यां, 
विधमिराजः परदारजारः ॥ 


( १३ ) 


जहाँ बेदिक, जन और वौद्ध-वेचारिक दृष्टि से तीनों मिन्‍्न-मिन्न 
दाशंनिक धाराएँ प्रथकू-पथक्‌ बहती है; पर तीनों का अन्तिम अभिप्रेत मोक्ष-- 
सर्व दुःखों से छुटकारा पाना है। जेसे त्रिवेणी--गंगा, यमुना और सरस्वती 
तीनों नदियाँ सिन्‍न-मिनन्‍न धाराओं के रूप में बहती हुई भी अन्ततः समुद्र को 
चाहती हैं। ( तीनों मिलकर अन्त में समुद्र में अन्तर्हित हो जाती हैं। ) 

भारत के अन्तवर्ती राजस्थान प्रदेश फा वर्णन करता हुआ कचि कहता ढै-- 


( १४ ) 


भारत में राजस्थान की वह वसुन्धरा अत्यन्त शोभाषपन्न दै। जहाँ के 
राजाओं ने अपने प्राणों का वलिदान करके भी यवनों से अपने धर्म की रक्षा 
की, जेसे अग्नि से जलते हुए दूध की रक्षा पानी स्वयं अपना अस्तित्व मिटाकर 
भी करता दे । 


( १४ ) 


जहाँ ( जिस राजघ्थान में ) पर-ल्री-छोछुप यवनराज (अछाउद्दीन खिलजी ) 
ने चित्तौरगढ़-स्थित पतित्रता भारियों, जो सतीत्व की रक्षा के लिए जौददर 
द्वारा श्राण दे चुकी थीं, की राख से अपना मुँह काछा किया | 


राजम्थान का ऐतिहासिक गौरव वर्णित कर कवि अब मारवाड़ में स्थित 
लाडनू नगरी का वर्णन करता है-- 
महाकाव्यम्‌ ] 
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( १६ ) 


स्वच्छ समन्ध बसने वसानेः, 
प्रियंबदें! स्पेर्सुखेः असन्‍्ने: | 
विद्यावतां विचवत्तां व वर्य्ये- 
र्यैरनेके:ः अणिवास्थमाना ॥ 


( १७ ) 


जीवेबपुःस्थेरियव... काचविष्टे- 
विंद्युअदीपं -- रजहत्समीपैः । 
वितन्बती दीमग्रदिनायमाना, 
ध्यान्तान्धरात्रीरपि तच्यभेद्याः ॥ 


( १८ ) 


चित्रेविंचित्रे: खचितेः सुरम्ये- 
हम्यें! प्रमेया गगन स्पृश्धि! | 
तस्या विभागेकमरुस्थलीस्था, 
या लाउनू नाम पुरी चकास्ति ॥ 


( १६ ) 


तत्रौसवालाभिधजावतिरेका, 
जिनेन्द्र-धर्म समुपासमाना । 
व्यापार--संयोजितवत्तनेन, 
राजन्यजन्याउपि मता वणिक्स || 


[ श्री हुलती 


[ १६-१८ ) 


जहाँ राजस्थान के एक भाग में अवस्थित मारवाड़ के अन्तर्गत लाडनूं 
नासक एक सुन्दर नगरी है, जिसमें स्वच्छ और सुबासित बस घारण करनेवाले, 
मधुर बोलनेवाले, हँसमुख, अस्त; सुशिक्षित, सम्पत्तिशाली अनेक श्रेष्ठ वंश्य 
मिवास करते है । 


जिस प्रकार शरीर में जीव परिव्याप्त दे, उसी तरह जहाँ काच फे आवरणों 
में स्थित बिजली के प्रदीप, जो आपस में एक दूमरे से सदे है, घोर अन्ध- 
कारमयी रातों को भी दीपिमय दिन का रूप देते रहते है । 


तरह-तरह के सुन्दर चित्रों से सुसज्जित. आकाश को छूनेवाले डँचे भवन 
जिसकी पहचान दे । 


( १६ ) 


3 ृ 9 प 
चहाँ जन धर्म का अनुसरण करनेवाली ओसचाछू नामक एक जाति है, 


पी से क्षत्रिय है, पर व्यापार की बृत्ति के कारण चैश्यों में मानी 
जा | 
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श्र] 


( २० ) 


गुरूपदेशेन यदीयलोकाः, 
कुले5पि जाता विभवान्वितानाम्‌ । 
ग्रस्ता न तहभवकर्दमेन, 
पक्लोद्भवानीव कुशेशयानि || 


( २१ ). 


निर्मुच्य निर्मोकमियोरगः स्व, 
पुत्र कलत्र व धन व धाम । 
अश्रृन्‌ विमुश्वत्यपि बन्धुवर्गे 
जनो यदीयो झनितामुपेति ॥ 


( २२ ) 


प्राक्‌ तस्य सृत्याः पदपड्नजानां, 
तलानि नित्यं विमलान्यकुबन्‌ । 
तान्येब धूल्याउध्वनि धूसराणि, 
भवल्ति विद्धान्युत कण्टकाग्र : ॥ 


( २३ ) 


यो वायुवेगेन विना रवेन, 
गन्तुं न शक्तोउपि पदत्रयाणि । 
स्कन्धे स भारं निजपुस्तकानां, 
निधाय पद्श्यां कुरुते विहामस्म्‌ |! 


[ श्री ुहसी , 


( २० ) 


जिस जाति के लोग धनी परिवारों में उत्पन्त होकर भी गुरु के उपदेश के 
कारण वैभव के कीचड़ में नहीं फेंसते, जेसे कमल कीचड़ में उत्पन्न होते हैं पर 
उससे लिप्त नहीं होते । 


६ रश१ ) 


जिस श्रकार साँप कँचुली को छोड़ देता है, उसी अकार जिस जाति का 
सस्‍्वशीछ मनुष्य पुत्र, सखी, घन, घर आदि को छोड़ संन्यास प्रहण कर लेता दे । 
सासारिक भोहवश आँसू गिराते कुदुस्ती जन की ममता उसे बाँध नहीं पाती । 


( २२ ) 


( संन्यस्त होने के) पहले जिसके चरण-कमलों फे तछुओं को नित्य 
नौकर पोंछा करते थे, वही चरण-तल ( संन्यत्त होने के पश्चात्त्‌ ) मार्ग में घूल- 
धूसरित ह्वोते रहते हैं, काँटों से विंधते रहते हैं । 


( र३ ) 


जो वायु के समान वेग से चलनेवाले यान ( मोटर आदि ) के बिना तीन 
कद्स सी चल नहीं सकता था, चह अपने कन्घे पर पुस्तकों का भार धारण किये 
पदलछ बिहार करता है। 
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१४] 


( २४- ) 


जीवानजीवानशुभान्‌ शुभांश्च, 
पायानि पृण्यानि च बन्धमोक्षो | 
हिसामहिंसासन्त च सत्य, 
बालो5पि जानात्यखिलं यदीयः ॥ 


( २४ ) 


स्पाह्माददात्रेण. शितेन यस्या:, 
स्त्रियोडपि शास्त्रार्थविवादजालम्‌ । 
छेतुं.. क्षमा मण्डनमिश्रकस्य, 
पत्नी वितर्कानिव.. शद्डरस्थ ॥ 


( २६ ) 


तपस्विने साधुगुणान्विताय, 
समप्य सत्य च पट च भक्‍त्या। 
सदा सदारा! पुरुषा उदारा१, 
ग्स्थाः कृतार्था बहुशों भवन्ति ॥ 


( २७ ) 


तस्याः खटेडाख्यकुलेउनुकूले, 
श्रीराजरूपो5जनि राजरूपः । 
विशालकायोजपि नितान्तशान्ता 
जिनानुयायि --- श्रमणाचुवर्ती ॥ 


| श्री चुर्लसी 


( रु ) 


जिस जाति का बालक भी जीव-अजीव, शुभ-अझुभ, पाप-पुण्य, वन्ध- 
मोक्ष, दिसा-अहिंसा, मिथ्या-सत्य जेसे तत्त्वों को सम्यक्‌ जानता द्दै 


( २४ ) 


जिस जाति की समन्‍्तारियाँ स्थाह्मादरूपी शस्त्र द्वारा शास्त्रार्थ--वाद-विवाद 
के ज्ञाल को उस प्रकार काट सकती है, जिस प्रकार मण्डन सिश्र की पत्नी ने 
श्ुराचार्य के तकों को काटा था। 


( २६ ) 


जिस जाति के स्त्री-पुरुप तपस्वी ओर सदगुणी साधुओं को भक्तिपूर्वक 
भोजन व चस्त्र समर्पित कर अपने को अत्यधिक कृतकृत्य मानते हैं । 


( र७ ) 


उस जाति के अन्तर्गत खटेड़ नामक कुछ मे राजा तुल्य रूप--अभाव-सस्पन्‍्न 
राजरूपजी उत्पन्न हुए, जो शरीर से बिशारू -सबरू और सुदृढ़ थे पर प्रकृति 


से अत्यन्त शान्त थे (शरीर-सस्पदा के गवंबश उम्र प्रक्ृतिवाले नहीं ये । ) 
चे जन श्रसणों के अनुयायी थे । 
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( २८ ) 


जानातु की नाम भर्विष्यवृत्त- 


 अस्येव पौन्रो झुनिपः अभूय | 


पापस्य पू््ज अथितं प्रथिव्यां, 
लड्ढठां हनसानिद. दब्धुमहे! ॥ 


( २६ ) 


बन्चप्रदेशे व्यवसायकेन्द्र , 
सिराजगलक्कल नगरोत्तमे सः। 
दूधोडिया -- श्रीवुधसिहसंज्ञ- 
महापणस्थः. अपणायते सस्‍्म॥ 


( ३० ) 


तत्रापण.. स्वामिसमां. पतिष्ठां, 
लेमे स मान्येरपि माननीयः। 
प्रधान-- --- --संचालकरूपमेत्य, 
सर्वाव्यवस्थां. स्वकरीचकार ॥ 


( ३१ ) 


स्वापेक्षया पग्राप स तत्र वित्त, 
तस्थाउभवद्‌ वैतनिकी ने सेवा । 
तेनाउुशिष्टोउखिल -- कर्मचारी, 
कार्य चकाराउवसरे नियुकते ॥ 


_[ श्री तुलसी 


( २८ ) 


अविष्य की इस वात को कौन जानता था कि इन्हीं के पौत्र श्रसण-संघ के 
अधीश्वर बनकर भूमण्डल में व्याप्त पाप-पुक्ष फो उसी अकार दग्ध कर डालेंगे, 
जिस प्रकार हनुमानजी ने लद्ढा को दग्ध कर डाला था। 


( २६ ) 


व्यापार के केन्द्र बंगाल प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध नगर सिराजभंज में 
श्री बुधसिहजी दूधोड़िया के फर्म में वे व्यापार-कार्य देखते थे । 


( ३० ) 


उस फर्म से उन्होंने फर्म फे स्वामी के तुल्य प्रतिष्ठा प्राप्त की। वहाँ के उच्च 
श्रेणी के व्यक्तियों में उनका चहुत सम्मान था। वे फर्म के श्रधान संचारूफ के रूप 
में सारी व्यवस्था अपने हाथ से करते थे । ( फर्म के प्रधान संचालक के रूप में 
सारी व्यवस्थाएँ उनके हाथ में थीं। ) 


( ४2१ ) 


अपने व्यय के अनुरूप वे वहाँ से अर्थ छेते। थे धैत्तनिक रूप में कार्य नहीं 
करते थे। सब कर्मचारी गण उनके अनुशासन में थे ओर वे ( कमंचारी गण ) 
अपने निर्धारित समय पर यथावत्‌ कार्य करते | 
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| 


( ३२ ) 


स सत्यवादी चितथाद्‌ विरुड्धो, 
विज्वासधघातं॑ कप न सेहे। 
संसाधनार्थ विहत -- मप्रणस्थ, 
आ्राणान्‌ प्रियांश्वापि तृणाय मेने |! 


( ३३ ) 


दयामयो जेन -- मतावरम्बी, 


यस्यां स वीथ्यां कुरुते सम वासम्‌ | 


न सामिषः कोठउपि चचाह तत्र, 
भीतस्तदीयान्‌ महतः अतापात | 


( ३४ ) 
सामाजिकान्‌ बन्धुजनान्‌ स्वकीयान, 
स्‌ स्नेहमावविंभरांचकार । 


आजीविकार्थ समपागतांस्तान, 
नियोजयामास महापणेषु । 


( ३५ ) 


परन्वकस्मात्‌ स॒ विचारभेदात्‌, 
तत्याज शीर्घ परदेशवासम्‌ | 
घन हि. सर्वेस्वममन्यमानेः, 
सह्याउनचरुद्रा न विचारधारा ॥ 


'[ भरी हुहती 


( ३२ ) 


श्री राजरूपजी सत्यवादी थे। असल से उन्हें चिढ़ थी। विश्वासघात 
और कपट थे सद्द नहीं सकते थे । किये हुए प्रण के पालन के लिए वे अपने प्रिय 
प्राणों को भी ठुण के समान मानते थे । 


( ह३ 2 


वे जैन मतावरूम्बी थे, दयावान्‌ ये। उनका इतना प्रभाव था कि जिस पट्टी 
में वे निवास करते थे; उसमें से कोई मांस लेकर नहीं निकलता था । 


( रे४ ) 


अपने सामाजिक बन्धुओं को वे सदा स्नेह की दृष्ठि से देखा करते थे। जो 
आजीविका के लिए आते, उन्हें वे बड़े फर्मो में काम पर ला देते थे। 


( ३५ ) 


हि किन्तु अकस्मात्‌ विचार-भेद के कारण उन्होंने परदेश में रहना छोड़ दिया। 
जो धन को दी स्वस्प नहीं मानते, वे अपने विचार-स्वातन्त्य का अवरोध सह, 
नहीं सकते । 
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( ३६ ) 


जलेन. बातेन. विनिर्मलेन, 
भोज्येः पदार्थेक्च पर विशुद्ध: । 
मुनीशपादें: सहजेन. लस्ये, 
स्वां लाडनूमेव पुरी सियेवे ॥ 


( ३७ ) 


कार्याण्यसाध्यानि क्ृतान्यनेन, 
महापणेशेरिति सुप्रसन्‍्नेः | 
तस्मे ततो वार्पिकपारितोप- 
रूप॑ धन ग्रेषि ग्हस्थिताय ॥ 


( ३८ ) 


गेहव्ययं स्‍्त्ई॑ अतिवषमच्छ, 
विधाय पूण धनिकोचितं च। 
मसान्यप्रतिष्ठां. नगरे. निनाय, 
नामालुरुपामिति राजरूपः ॥ 


( ३६ ) 


लालान्तिमं तनसुर्ख प्रथम स्वकीय॑, 
शोभादिचन्द्र इति नामयुतं हित्तीयम्‌। 
स्तर आप्य ब्मरमर तनय॑ ठतीयं, 
वृश्च: फलीउव सफली जगति प्रजातः || 


( ३६ ) 


जहाँ का जल-वायु शुद्ध दे; जहाँ असन्त शुद्ध खा्य पदार्थ उपलब्ध है, जहाँ 
साघु-सेवा का सहज अवसर रहता है, ऐसे अपने जन्म-स्थान लाडने शहर में ही 
दे निवास करने लगे | 


( ३७ ) 


अपने व्यवसाय-काल मे उन्होंने ऐसे-ऐसे काय किये थे, जिन्हें असाध्य 
माना जाता था; इस बात को दृष्टि में रख उनके स्वामी उन पर बहुत प्रसन्‍्त 
थे। थे पारितोषिक के रूप में प्रतिवर्ष उन्हें घर बेठे अर्थ प्रेपित करते रहे | 


( ३८ ) 


उसका वापषिक धर-ख् एक सम्पन्न परिवार के अनुरूप काफी था। नगर 
में उनकी अपने नाम राजरूप ( राजा का रूप ) के अनुरूप अच्छी प्रतिष्ठा थी | 


( ३६ ) 


उनके तीन पुत्र हुए--( ९ ) तनसुखछालजी (२) शोभाचन्दजी (३ ) मूमर- 
मलजी। इन पुत्रों को पाकर वे मानो फलवान वृक्ष की तरह सफल होगये । 


महाकाण्यम्‌ | स्ट 


क्री 


( ४० ) 


तस्पात्मजों या सरठखभाव- : 


स्तृतीयको झूमरमकछनामा | 
स॒पर्यणेपरीद्‌॒ बदनां वदान्यां, 
धीरां धरित्रीमिव गेहलक्ष्मीम्‌ ॥ 


( ४१ ) 


सौन्दर्य -- हेतोमुखमण्डलस्य, 
सा चन्द्रपूर्वा बदनेव युक्ता। 
विहज्जने -- व्यॉकरणस्थ स्त्र- 
प्रयोगतः पूर्वदद॑ च्यहोपि॥ 


( ४२ ) 


श्र स्वकीयां खजुरं निर्ज च, 
सोत्साहपूर्व प्रणिपेषमाणा । 
मुखानि लज्जाउवननतानि चक्र, 
परस्लुवाणां कलहश्रियाणाम्‌ | 


( ४३ ) 


आभूषणानि ग्रथया दधाना, 
पाकालये . रुच्यरसानू पचन्ती । 
अलडकृता सा सुरसान्विता सा, 
भहाकवीनां कवितेव जाता ॥ 


[ श्री घुलसी 


( ४० ) 


उनके तीसरे पुत्र सरछमना भ्ूूमरमछजी का चुद्धिमती, प्रध्वी के समान 
जैर्यशीछा, ग्रह-लक्ष्मी-खरूपा चदनांजी के साथ विवाह हुआ। 


( ४१ ) 


अपने मुख-मण्डल की सुषमा के कारण यह उपयुक्त था कि उतका नाम चन्द्र- 
बदना दोता। पर विह्ानों ने व्याकरण के सूत्र के प्रयोग से मानों पूवे पद का 
लोप कर दिया, जिससे “चन्द्रवदना' में से केवछ 'वदना' अवशिष्ट रह गया। 


( ४२ ) 


उन्होंने ( चदनाजी ने ) अपने ससुर और सास की उत्साह के साथ सेवा 
करते हुए दूसरों की उन पुत्र-बघुओं के मुँह छज्जा से कुका ढिये, जो निरन्तर 
भग़े करती रहती दे । 


( ४३ ) 


देश और जाति की प्रथा के अनुरूप वह आभरण धारण करती थीं। रसोई 
मे खर्यं रुचिकर रसॉ--पदार्थों को पकाती थीं। ऐसा करती हुई वह मानो 
महाकवि की कविता के समान हो गई थीं। अर्थात्‌ जसे मह्मकवि की कविता 
मे रस होते है, अलूुकार होते है, उसी तरह आभरणों से वह अलंकारवती और 
रसोई में विविध सरस पदार्थों का परिपाक करने से ग्सवतो थीं । 


महाकाज्यम ] [ 


दा 
२९ 


र्श्] 


( ४४8 ) 


तत्कुध्षितो मोहनलालनामा, 
श्रीखींवराजो न्‍्यजनि हितीयः । 
मन्‍नादिकारू -- स्तनयस्कृतीय- 
इचम्पादिलालः कथितश्चतुर्थः ॥ 


( ४५ ) 


मलान्तिमः पश्चमसागरश्च, 
लाडॉहया वाउप्यथ मोहरोह्या। 
मनोहरॉहा दुह्ठिता ढतीया, 
पुत्रीत्रय॑ जातमिति अमेण ॥ 


( #ईं ) 


चम्पादिलालाह -- चह्॒थपौत्रः, 
श्रीराजरूपस्थ महाग्रियो5भूत्‌ । 
तेनेव साथ से महानसस्थो, 
ओोज्यांब्च पेयान्‌ बुचजे पदार्थान्‌ ॥ 


( ४७ ) 


न त॑ ततस्तजयितुं | समर्थों, 
बृहत्सदस्योठपि शृहस्प कश्चित्‌ | 
पितामह --  स्वीयकराम्बुजेन, 
से छालितो वा परिषालितोउभूव्‌ ॥ 


[ क्षी तह” 


( ४४-४५ ) 
उनकी कोख से मोहनछाछूजी, खींबराजजी, मनन्‍्मालछालूजी, चम्पालालजी,; 


सागरमछजी--ये पॉच पुत्र तथा छाडाँजी; मोहरांजी व मनोहराजी-चे तीन 
पुत्रियाँ उत्पन्न हुईं । 


( ४६ 9) 


चौथे पौत्र चम्पालालजी अपने पितामह राजरूपजी के बहुत प्रिय थे। राज- 
रूपजी जो भी खाद्य, पेय पढा्थ सेवन करते, चम्पालालज्ञी का उनमें भाग 
अवश्य होता । 


( ४७ ) 


चम्पाछालजी को घर का कोई बद्य सदस्य भी त्जना-ताढना नहीं दे सकता 
था | क्वोंकि अपने पितामह फे कर-कमलों से थे छालित-पालित थे ! 


महाकान्यम | 
ति [ 


जहर 
्ड 


( ४८ ) 


अधथेकदा ते वंदना तदीया, 
माता गिरा गहयितुं अबृत्ता। 
तस्था उपालम्भमदात्‌ अभूततं, 
श्रीराजरूपो घृतपौत्रपक्षः ॥ 


( ४६ ) 


यदा कदाचित्‌ कृतखेलमेलान, 
सर्वात्‌ वयस्यान्‌ू सुमनो5भिरूपान्‌ । 
जुगुम्फ सख्यस्रजि सुन्द्रायां, 
घाल्यास्रभृत्येवा से भज्जुमाषी ॥ 


( ४० ) 


हिन्दीं स्वमापां गणितं च॑ सम्यक्‌, 
स॒ पाठ्शालास परास्धीत्य | 
च्यापारहेतोः कलिकातिकादि- 
बड़अरदेशीय -- पुरेषु यातः ॥ 


( ४१ ) 


कार्य अक्ुुवन्नपि.. सुभ्रमेण, 
सो5नल्पकालावधि किन्तु थेर्यात्‌ । 
न तत्र तस्थों हृदयस्थलस्थात्‌, 
वेराग्यवीजाद सुनिसेबयोप्तात ॥ 


[ श्री चुलसी 


( ४८ ) हि 
एक बार ऐसा वना--माता वदनांजी उन्हें कुछ बुरा-भला कहने लगीं। इस 
पर राजरूपजी ने अपने पौत्र का पक्ष लेकर उन्हें ( वदनांजी को ) बड़ा उपा- 
छम्भ दिया । 


( ४६ ) 


चम्पाछालजी वचपन से ही मधुर भाषी थे | जब कभी खेल में सब हमजोली 
आपस में मिलते, वे ( चम्पाछाकूजी ) सत्रको फूलों की तरह मेंत्री की माला में 
गँथ देते थे । 


( £४£० ) 


हिन्दी, सहाजनी, गणित आदि का पाठशाछा में सम्यक्‌ अध्ययन कर 
व्यापार के निमित्त वे चंधारू के कछकत्ता आदि नगरों मे गये । 


( ४१ ) 
य्रपि वे परिश्रमपूब॑क बहाँ कार्य करते थे पर उनके हृदय में तौ सुनियों के 


सत्संग के कारण बेराग्य का वीज-बपत हो चुका धा। अतएव थोड़े समय तक 
भी चहाँ रहने का धीरज ये नहीं रख सके। 
सहाकाव्यम्‌ | 


[९७ 


श्ट | 


( #२ ) 


धनीदवरं जीवनमछजात--- 
बैंगाणिजातीय --- महाकुडुम्बम्‌ 
ग्रेम -- ग्रयोगेण सुसंवबन्ध, 


स्वकीयगेहेन सम से दक्षता 


( ४२ ) 


बुद्धिशील चस्पालालजी के प्रेम के कारण श्रेष्टिवर्य श्री जीवनमछलजी वेंगानी 
के गौरवशील परिवार का उनके परिवार के साथ विशेष सम्पके->सम्बन्ध 
स्थापित हो गया । 


गहाकाव्यम | 


ओग्‌ 


अथ द्वितीय : सर्ग 


( १) 
अथो दथाना बदना विशिष्ट, 
गर्भ झुहूतें शुभयोगयुक्त । 
पुत्र॑ पवित्र पुतलीव गान्थिं, 
स्वरूपरानीय जवाहर स्वम््‌ ॥ 


(*< ) 
उम्ेव विन्नात्तिहरं गणेश, 
पुत्रीयी राम कुशलेख्वरस्थ | 


श्रीवद्ध मान. त्रिशलेव. वध, 

सायेव वा बुद्धमनन्तवीयंस्‌ ॥ 
( ३) 

आचीव  तेजोनिल्य दिनेश, 

कल्पदुम भूरिव देवतानास्‌ | 

सुमोक्तिकं शुक्तिरिधादितीयं, 

प्रासोष्च: सा खलमपू्वमन्त्ये ॥ 


( ४ ) 
जमुः स्तियो मदलगीतकानि, 
ज्ेदुमहा -- हुन्दुभयों गभीरम्‌। 


ऊत्तुः स्वरंर्मन्त्रविदोडपि मन्‍्त्रान्‌, 
पेहः सदाशीबचनानि विग्राः ॥ 


[ श्री हुलती गहाकाव्यम्‌ 


( ९३ ) 


कवि प्रस्तुत महाकाव्य के नायक आचार्य श्री तुल्सी के जन्स का वर्णन 
करता हुआ कहता ऐ-- 


तत्पश्चात्‌ शुभ योग युक्त मुहूत्त में गर्भ धारण करती हुई मात्ता बदनां ने 
एक अद्वितीय व अपूर्ब पुत्र को जन्म दिया, जसे पुतछी देवी ने गाधी को, स्वरूप- 
रानी ने जवाहर को. पाव॑ती ते विन्न व दुःख हस्नेवाले गणेश को, कुशलेश्वर 
की पुत्री ( कौशल्या ) ने राम को; ब्रिशला ने पूज्य सहाचीर को, माया देवी से 
अनन्त शक्तिशाली बुद्ध को, पूर्व दिशा ने सूर्य को, देव-भूमि ने कल्प-द्ृक्ष को 
और, सीप ने भोती को जन्म दिया ) 


स्त्रियाँ मंगल-गीत गाने लगीं। चड़े-बड़े नगाड़े गम्भीर नाद करने छगे। 


सन्त्रवेत्ता सखर भन्त्र-पाठ करने लगे ओर ज्राह्मण शुभ आशीर्ब॑चन पढने रूगे-- 
स्वस्ति-वाचन करने छगे। हर ५५ 


द्वित्तीय सगे ]) [२ 


रैर | 


( ४) 


वाता व) स्पशेसुखा मुखानां, 
तेपुलंछाटं. किरणा ने भानोः। 
स्च्छा. बभूवुनंभसः अदेशा, 
व्ुश्वतस्तोउपि दिशः असनन्‍्नाः ॥ 


( ६ ) 


अमूल्य -- रतस्य परीक्षणाय, 
परीक्षकाणामिव बालकस्य । 
जातो जलुल्ृत्न -- विशोधनाय, 
नेमित्तिकानां प्रचुरः प्रचारः ॥ 


( ७) 
अन्नूत जन्मग्रह -- कोषिदेष, 
कश्चिदू विपकश्चिच्छप्थ विधाय । 
ग्रहग्रहादेव विदेश --- देश--- 
पूजां. लमेताउमितशक्तिशाली ॥ 
( ८ ) 


संचालयन्‌ कश्चन तजेनीं स्थां, 
ज्योतिर्विदामग्रगतो बभाषे | 


- अय॑ पुनीनां भविताऊधिराजो, 


बाले वयस्थेव शह विहाय ॥ 


| श्री तुलसी महाकाव्यम्‌ 


(५४ ) 


मुखों को सुखमय स्पर्श देनेवाली हचाए चलने छगीं। सूर्य की किरणों ने 
ललाट को तपाना वन्द्‌ कर दिया । आकाश-अ्रदेश स्वच्छ हो गये। चारों दिशाएं 
निर्मल हो गईं। 


( ६ ) 


अमूल्य रत्न की परीक्षा के लिए जेसे स्व-परीक्षकों--जौहरियों की भीड़ 
एकत्र हो जाती दै, उसी प्रकार इस शिश्लु के जन्म का छप्न शोधने के लिए ज्योति- 
पियों की एक भीड़ जमा हो गई । 


( ७) 


जन्म-अह के विशेषज्ञों में से कोई एक शपथपूर्वक कहने छगा--अहों का ऐसा 
आग्रह--अभाव है कि यह' वाहक अपरिमित प्रतापशाली होगा और देश- 
विदेश में सम्मान पायेगा । 


ज्योतिषियों में कोई एक अग्नगण्य अपनी त्जनी अंगुली को दिलाता हुआ 
यों घोला--यह' वाल्य-अचस्था में ही ग्रह का परित्याग कर देगा और आगे 
चलकर मुनियों का अधीश्वर बनेगा । हु 


५५३४ से ] [ ३१ 


( ६) 


कण्डू विधर्षत्‌ शिरसि स्वकीये, 
एकोउचदत्‌. पण्डितमण्हितांध्रिः । 
पीत्वेति. शास्त्रान्धिमगस्त्यरूप॑, 
धरिष्यते दिग्विजय पितन्वन्‌ | 


( १० ) 


अतर्कि केश्चित्‌ किमय॑ विवस्वानू, 
आकाशतो. भूमितलेज्वतीणः । 
उक्त परनेंति सहसरश्मि 
नमरष्य तेजो हि. ललाठतापि॥ 


( १९ ) 


अन्येबंदान्येरुदितं प्रकृत्या, 
प्रतीयततेउ5स्मिन्‌ू महिमा हिसांशो! | 
परन्तु शूल्य॑ शशलाब्छनेन, 
ब्रबीतु को5मुं विदुधः शशाह्रम्‌ ॥ 


( १२ ) 


बालानन॑ वीक्षय. विधूषसान, 
व्यधायि थूत्कारविधिः पुराण! । 
विश्वस्थ पिश्वस्थ न दृष्टिदोषो, 
बाधिष्यतेउमुं विकृतः कदापि ॥ 


[ श्री तुलती महाकाव्यबू 


( ६) 
एक विह्नन्मान्य ज्योतिपी अपना सिर खुजलाता हुआ चोला--शास्लररूपी 
समुद्र का पान कर दिग्विजय करता हुआ यह अग्स्य का रूप घारण करेगा ) 


अर्थात्‌ जिस प्रकार अगस्त्थ ने समुद्र को पी छिया था; उसी प्रकार शास्त्र-पयोधि 
का पान कर यह दिग्विजयी बनेया । 


( १० ) 


किन्हीं ने त्कंणा की--क्या यह आकाश से पृथ्वी पर अव॒दीर्ण हुआ सूर्य 
है ? इस पर दूसरों ने कह्ा--यह सूर्य नहीं दे क्योंकि इसका तेज छलाट को 
नहीं तपाता। अर्थात्‌ यह सूर्य जेसा तेजस्वी तो दे पर इसके तेज में परितप्त 
करनेचाली ऊष्सा नहीं है, एक सहज शीतछता है । 


( ९१ ) 


अन्य विद्वानों ने कहा कि इसके स्वभाव को देखते ऐसा प्रतीत होता है कि 
यह चन्द्रमा है। पर उन्होंने अपना स्वयं समाधान किया कि चन्द्रमा में तो 


शश ( खरगोश ) का चिह् है (कछझू दे), इसमें तो वह नहीं है। तव इसे 
चन्द्रमा कौन कहेया ९ 


( १२ ) 


पुराने विचारों के छोगों ने जब॑ घालक का चन्द्रमा के तुल्य मुख देखा तो वे 
उसे ऐसा विश्वास छरके थुत्कारने छगे, जिससे संसार का विक्रत इृष्टि-दोप इसे 
बाधा न पहुँचा सके अर्थात्‌ इसे किसी की नजर न छग जाए । 


द्वितीय सर्य ] 


ब्डी 
अब 


न्द्श 


( ९१३ ) 
पाप -- ज्वरात्ति परिह्तमह- 
स्तुल्यस्तुलम्या तुलसीति नाम्ना। 
पुरोहित -- ज्योतिषि जातविद्वे- 
रलडकृतोी.. ज्ञातमविष्यदह्यः ॥| 


( श््ट ) 
छुमारभृत्या -- विदुरेभिपम्मि- 
निंदशितेनेव पथा बजकिः। 
धात्रीजने --- र्जातविशेषहर्ष- 


नस्यपेवि बालो. निजदेवतेव | 
( ५६ ) 


अुजह्याग्र ण निगद्यमाणः, 
स्रियः खियोउऊड्ू अणिपधमानः । 
शिक्षुः स भास्वानिव राजते सम, 
दिशो दिशोउन्तानवगाहमानः | 


( १६ ) 


अन्तहिंत॑ कल्पलतादलेपु, 
विवद्धमानं फलमेति वाह्मम्‌ | 
अन्तः --- पुरान्मात्कराम्वुजेस्यो, 
बालस्तथाउयं बहिराजगाम |॥ 


[ श्री दुलती गहाकराव्यम्र्‌ 


( शहद ) 


जिस प्रकार तुलसी व्वर-वेदना की मिटा देती दे, उसी प्रकार यह पाप रूपी 
ज्वर का उन्मूलन करनेवाला दोगा, यह सोच ज्योतिषशास्त्र के पारगामी, 
अविष्यदर्शी पुरोहितों ने इसे “तुलसी” नाम से अलंकृत किया। 


( श्ट ) 


पर 


शिशु-पालन की विद्या के विशेषज्ञ बंद्यो द्वारा बताये गये पथ पर चढते 
वाली धात्रियाँ असन्त प्रसन्‍तता के साथ इस वालक की अपने देववा की तरद्द 
सेवा करने छगीं । 


( १४५ ) 


इसे स्त्रियाँ अपने दोनों हाथों से अपनी-अपनी गोद में छेतीं। तब यह इस 
प्रकार सुशोमित द्वोता, मानों सूर्य एक दिशा से दूसरी दिशा में जा रद्या हो | 


( (१८ ) 


कल्प-बही के पत्तों में छिपा हुआ फल बढने पर जंसे बाहर निकल आता है, 


उसी प्रकार यह वालक अन्तःपुर से माता के ह्वाथों से निकल बाहर आते 
लगा । 


द्वितीय सर्ग [ ३७ 


( १७ ) 
पितुः पितृच्यस्थ पितामहस्य, 
क्रोडे निषण्णोड5पि महाशग्रहेण । 
घरातलायोपससर्प भावि- 
विहारमारब्धुमिवाहतानाम्‌_॥ 


श्८ ) 


. क्रीडारतः के तमसोौ जहौ न, 
धूल्याः. + गंधूसरिताननोउपि । 
नीलास्बुदेराइतमण्डलः कि, 
दिने दिनेशों विजहाति दीपिम॥ 


( ५६ ) 


संस्कारतो वंशपरम्पराया), 
साधूनबोधोडपि झुदा बबन्दे । 
न जायते  केबलशिक्षयव, 
हंसेषु दुग्धाम्बुविवेकधर्मः ॥। 


( २० ) 


तिष्ठन्‌ निषीदन निपतन्‌ प्रगच्छन्‌, 
प्राप्याप्य साफल्य -- मनेकवारस्‌ । 
गन्तुं. प्रेभे विकसन्मुखाब्जो, 
नाग्रे गतो यद्‌ विरमन्ति धीराः ॥ 


३८ ] [ श्री तुलती महाकाव्यग्र्‌ 


( १७ ) 


अपने पिता; पितृव्य और पितामह की घोद में वेठा हुआ यह बालक पृथ्वी 
पर आने का चहुत हृठ करता, प्रध्वी पर सरकने का उपक्रम करता | ऐसा प्रवीत 
होता-यों कर यह मानों जेन श्रमणों के भावी विहार का अभ्यास कर रद्द 
हो | ( आगे इसे श्रमण जो बनना था | ) 


( १८ ) 


न 


खेल में धूछ के कणों से मलिनमुख होते हुए भी यह कान्तिशूत्य नहीं छगता 
था। क्या सूर्य कभी नीले बादलों से घिरा रहकर भी दिन में अपनी दीपि छोड़ 
देता दे १ 


( १६ ) 


यह अबोध होते हुए भी साधुओं को बड़ी प्रसन्‍नता के साथ चन्दन करने 
लगा, यह इसकी चंश-परम्परा के सस्कार का ही प्रभाव था। क्योंकि हंसों में 
दूध ओर जल को प्रथक्‌ करने की शक्ति शिक्षा से नहीं आती। यह तो ज्ञातिगत 
संस्कारजा शक्ति दे | 


( २० ) 


चलना सीखने के उपक्रम में यह वालक कभी खड़ा होता, कभी चेठता, कभी 
गिरता, कभी चछता--इस प्रकार अनेक वार चलने में सफल होता, अनेक वार 
असफल | इस तरह इसने चछूना आरंभ कर दिया | इससे इसका मुख प्रसन्नता 
से खिछ उठा। यथार्थ द्वी है, घेयंशीछ व्यक्ति आगे बढ़ने में कभी रुकते नहीं दें । 


द्वितीय सर्ग ] [१९ 


9० ] 


( २१ ) 
गती स नीत्या विजय क्रमेण, 
जयध्वनि स्वक्रमकिड्लिणीमिः । 
अभ्रावयत्‌ पान्थजनांस्तदीयं, 
विलोक्य रूप. चकिताक्षिकुमान्‌ ॥ 


( २२ ) 


नखेदु ताम्र दशनेषु रूष्य॑, 
केशेप लोह ल्चि जातरूपम्‌ ! 
विभावयामास समासरूपाद, 
भविष्यति त्यक्तुमिमान्‌ स धातन्त ॥ 


( २३ ) 


वक्षो विशाल नयने विशाल, 
बाहू विशालौ विततो लकाठ। 
ओष्ठी च बिम्बग्रतिबिम्बरूपा- 
वसाधयंस्त॑ पुरुषोत्तमेकम्‌ ॥ 


( २४ ) 


विज्ञाय विद्याग्रहणाय योग्य, 
विद्यालये5यं पिठ्भिन्यवेशि । 
अध्यापकानां हदि_ कौतुकाय, 
प्राग्जन्भसिद्धा प्रतिभाउस्य जाता ॥ 


[ भी तुलसी महाकाव्यमू 


( २१ ) 


यह बारूक क्रम से चलने में विजय--सफछता पाकार अपने पेरों की 
पैंजनियों का जय शबद उन राहगीरों को खुनाता; जिनके नेत्र इसके रूप को 
देखकर आश्चय-चक्ित थे । 


( श्र ) 


लालिमा के कारण नखों में ताम्र, श्वेतपन के कारण दाँतों में रजत, कालिमा 
के कारण बालों में छोह, गौरत्व के कारण त्वचा में स्व्ं--इस श्रकार इस 
बालक ने अनेक धातुओं को मानों सामुदायिक रूप में अपने शरीर में ही 
सन्निद्चित कर छिया। क्योंकि भविष्य में तो इसे इन सब धातुओं का परित्याग 
करना था । 


( २३ ) 


विशाक्ष वक्षःस्थकू, विशाल नेत्र, विशाल भुजाएँ, चौड़ा छछाट, विम्ब फल 


के समान ओष्ठ--इस बालक की यह आंगिक उत्कृष्टता सिद्ध करती थी कि यह' 
कोई महान्‌ पुरुष है। 


( ४२४ ) 


पढ़ने योग्य जान इसे अभिभावकों ने विद्यालय में प्रविष्ट फराया | इसकी 
जन्म-जात प्रतिभा को देख अध्यापकों के मन में बड़ा कुतूहछ उत्पन्न होता । 


खतीय तो]... 


५ 9, 
8 3४ 


( २४ ) 
अन्नोडवो राशिरिव ग्रवाहाद्‌, 
विद्या स्वयं निश्ेरति सम कोष्ठात्‌। 
मार्गें कृते. किश्वननाममात्रे, 


शुरूत्मैरस्य शिक्षत्तमस्य ॥ 
( रई ) 

छात्रेरपाग्ररपि ब्रै पु 

छात्ररपात्ररपि तद्शुणानां, 


सहैध विद्याष्ययनं स॒ चक्र । 
तारागणे --  रस्वगुणरुपेतः, 
स्थितः सुधांशुगंगनाड़णे यत्‌ ॥ 


( २७ ) 


अचन्त्यतुल्या! सहपाठिनोऊपि, 
रामेष गण्या अपि रावेषु । 
यत्रेव. सिन्‍्धी सुसुधाउजनिष्ट, 
तत्रेवय वा कृत्सितकालकूटः ॥ 


( २८ ) 


विना5|गसा सागर -- सोदरेण, 
विगर्हित: ऋरमिरा यदेपः | 
चम्पादिलालो निमृहीतपक्षो, 
निराचकाराउस्यथ समस्तदोषान्‌ ॥ 


श्र] | श्री बुलसी महाकाव्यम्‌ 


( २४ ) 


उत्तम गुरुजन द्वारा केवछ नाम मात्र मार्ग-दर्शन किये जाने पर ही इस 
बालक के कोष्ठ से--अन्तरतम से विद्या उसी ग्रकार झरने लगी, जिस प्रकार 
अनाज के कोठे में थोड़ा-सा मार्ग कर देने पर अन्न-राशि अपने आप उससे 
बाहर आने लगती है। 


( रई ) 


यह चालक, जिसके सम्मान कोई दूसरा छात्र नहीं था; अनेक सामान्य छात्रों 
के साथ विद्याध्ययन करता रद्दा। जेसे चन्द्रमा अपने जेसे गुणों के न होने पर 
भी तारागण के साथ आकाश में निवास करता ही दे । 


( २७ ) 


सभी सहपाठी एक जेसे नहीं होते। कई राम के तुल्य होते हैं तो कई रावण 
के तुल्य | समुद्र में जहाँ उत्तम अमृत उत्पन्त हुआ, वहाँ निक्ृष्ट कालछकूट 
विष भी । 


( २८ ) 


ब्येष्ठ बन्धु चम्पाछाछजी का इनके प्रति कितना अधिक स्नेह था, इसे न्यक्त 
करने के लिए कवि इस पद्म द्वारा वाल्यकाल की एक छोटी-सी घटना प्रस्तुत 
करता है-- 

जब एक बार बिना किसी अपराध के भाई सागरमरजी ने इसे कड़े शब्द 
कह तिरस्कृत किया, तो चम्पालाछजी ने इसका पक्ष लिया और इसके सब दोधों 
का निराकरण कर दिया। 


द्वितीय सय ] [ शहर 


(, २६ ) 

- बन्धुश्चतुर्थों3यमम्ुष्य नित्य, 
लघीयसः. स्वस्थ सहोदरस्य | 
विवरद्धयामास मनो5तिहष, 
विशेषतों लालनपालनेन ॥। 


श्श्) [ श्री तुलसी भरह्मकान्यिय्‌ 


( २६ ) 


चौथे भाई चम्पालालजी अपने इस छोटे बन्धु को विशेष रूप से छालित- 
पा हित करते हुए इसके मन को अधिकाधिक दर्षान्वित रखते थे । 





द्वितीय धर्म ] 


[ ४५ 


श्कष्]ु 


और 
अथ तृतीय : सर्ग : 


( १) 
धराउधर॑ चुम्बति धमंभत्तरि, 
काले पुराणेजजनि शान्तिसन्ततिः । 
जीवा जिजीवु) सकला निरामयाः, 
नवा बबाघे बलवान्‌ सुनिबंलम।॥ 


(२) 
तपस्यया तर्जितकामकामनो, 
मेने जनों मात्समां परस्त्रियम्‌ | 
क्षमाउम्बुना क्रोपकृशालुवारणात्‌ , 
प्रस्परप्रेमवनानि नादहन्‌ ॥ 


( ३) 
निहत्य हृद॒वेश्मनि लोभतस्करं, 
चक्रन॑ केचित्‌. परवित्तवश्वनमर्‌ । 
नात्मानमन्तभव -- मोहसुदूगरा- 
द्चूणयन्‌ केउपि ममेतिमारकाः ॥ 


( ४ 2 
ज्ञात्वाउपि विद्यां बहुधाउधिमौतिकी- 
मग्राधतारापथ -- पारगामिनीम्‌। 
आध्यात्मिकीमेव सिपेविरेतरां, 
समस्तविद्याश्रमुखां शिवप्रदाम्‌ ॥ 


[ श्री घुलतसी महाकराव्यग्‌ 


जैन परम्परा के एवद्युयीन अवर्तक भयवान्‌ महावीर का वर्णन करने का अमभिग्रेत 
लिये कवि पहले उनसे पूष की परिस्थिति का दिग्दर्शन कराता है +-- 


( १) 


जब धर्मरूपी पति प्रथ्वीरूपी पत्नी के अधर का चुम्बन करता था, शान्ति 
रूपी सन्तति उत्पन्त होती थी अर्थात्‌ पथ्वी धर्म द्वारा शासित थी, सर्वत्र शान्ति 
परिव्याप्त थी; उस समय समस्त प्राणी-वर्ग नीरोध थे--रोग और दुःख ब्जित 
थे। बलवान दुबंल को नहीं सताता था। 


तब छोग तपस्या द्वारा कामेच्छा का शमन करते थे। परश्ली को साता के 
समान मानते ये | क्षमा के जल से क्रोध की अभ्रि को शान्त करते थे, जिससे 
प्रेमरूपी चन नहीं जलते थे। अर्थात्‌ सत्र सौह्ादट की भावना परिव्याप्त थी | 


हृदयरूपी घर में छोभरूपी चोर का हनन करके दूसरों के धन का कोई 
अपहरण नहीं करते थे। उस समय समता--आसक्ति को मारनेवाले व्यक्ति 
अन्तरतम में उत्पन्न होनेवाले मोहरूपी मुदूगर से अपनी आत्मा का चूर्णन-- 
भश्नन--आत्म-गुणों का घात नहीं करते थे। 


(.४ ) 


अनेकविध आधिभौतिक विद्याएँ, जिनसे सिःसीस आकाश को पार कर 
लेने तक की क्षमता व्यक्ति पा चुका था, जानकर भी उस समय विद्वजजन 
आध्यात्मिक विद्या का ही विशेषतः अनुशीछन करते थे। उसे वे सब विद्याओं 
में प्रमुख मानते थे और कल्याणकारिणी भी | 


तृतीय सर्ग ] [ 2७ 


(६ ५४) 
आज्ञां पितृणां तनयीउम्यमन्यत, 
शिष्यो गरुरूणां पदपद्माश्रयत्‌ | 
विहाय काउपि खषति पतित्रता, 
कदापि नान्‍्यान्‌ प्ररुषानवेक्षत ॥ 


( «६ ) 


विशोध्य. भूमि निदधुः पदढवय॑, 
जीवानशेपानू. स्वस्मानमानयन्‌ | 
ब्रती!... कठोरेनिंयमैनियन्त्रिते), 
सर्वे स्वकीयान्‌ दिवसानयापयन्‌ || 


( ७) 


अथाउगतादू.. हुशसमयग्रभावत), 
शेथिल्यमापद्यत धर्मशासने | 
पापण्डपाश अणिपात्य परापिनः, 
प्रतारयामासुरसंख्य -- परुषान्‌ ॥ * 


( ८) 


हिंसाउपि. धर्मार्थमहिंसया समा, 
विरुद्टराद्धानत्मिति प्रचारयन्‌ | 
अमोघ -- संघोउतत दुष्टदम्भिना- 
मधर्मिणां. सदृजतिवेषधारिणास | “ 


श्र] [ श्री तुलसी महाकाव्यभ्‌ 


( £ ) 


तब पुत्र पिता की आज्ञा मानता था। शिष्य गुरु के चरण-कमलों का 
आश्रय छिये था। कोई भी पतित्रता त्ली अपने पति को छोड़कर कभी भी पर- 
पुरुष की ओर आँख उठाकर नहीं देखती थी । 


( ६ ) 


तब छोग भूमि का विशोधन--संग्रमार्जन करके अपने दोनों पेर रखते थे। 
सब भाणियों को अपने समान समभते थे। कठोर त्रतों से बँघे हुए नियमों का 
अनुवर्तन करते हुए अपना समय बिताते थे | 


( ४७) 


इसके अनन्तर विपरीत कारू आया। उसके प्रभाव से धर्म-शासन सें 


शिथिछता व्याप गईं। पापी जन पाखण्ड का जाल फेडाकर असंख्य भनुष्यों को 
प्रतारित करने छगे। 


( ८ ) 


तब दुष्ट दस्भी जनों का, जो चस्तुतः अधार्मिक थे पर जिनका वेष सद्‌- 
अतियों जंसा था, एक ऐसा दृढ़ संघ वचन गया, जो यह भ्रचार करने छगा कि 
धर्म के लिए की गई हिसा भी जर्दिसा के समान है। 


के सगे ] [५९ 


५० ] 


(६) 


- तुच्छे हृर्ण निर्मिलतां निरागसां, 


छेदात्‌. पशनामतिरक्तधारया । 
महारया काउप्यवहत्‌ तरक्विणी, 
मोक्षाय निर्मापितयज्ञचल्रे ॥| 


( ९० ) 


धर्ममाय निर्माय मनोज्षमन्दिरं, 
तत्रादिताउजल्न --- मजावलीबलिम। 
जधास मांस मदिरां मुदा पपौ, 
जहास हा सदूशुरुभाषिते जनः॥ 


( ११ ) 


वाचालसंचालितसंसदः स्थले, 
संख्या जनानां वे विशेषतः | 
अनादरो5जायत साधु -- संगमे, 
मुक्‍त्वा मणि काचसुपासते सम ते ॥ 


( १२ ) 


अध्मिणेव॑ ध्रवधार्मिक जने, 
आक्राम्यमाणे हरिणेव गोवजे | 
अबातरद्‌ू भारतवर्ष -- भूतले, 
श्रीवद्धमानो उन्तिम--तीर्थकत्तमः ॥ 


[ श्री तुलसी महाकाव्यम्‌ 


(६ ) 
तब सोक्ष के लिए रचित यज्ञ-वेदियों में मारे जाते ठृणोपजीवी;। निरफराघ 
पशुओं के रक्त की सरिता वेग के साथ बह चली थी । 


( १० ) 


तब धर्म के लिए सुन्दर मन्दिर बनाकर वहाँ निरन्तर वकरों की बलि दी 
जाती थी। लोग आनन्द से मांस खाते, मद्रा पीते और सदुगुरुओं के भाषण 
(उपदेश) की हँसी उडाते थे । 


(११ ) 


तब बातूनी छोगों द्वारा संचालित सभा-स्थलढों में लोगों की संख्या विशेषरूप 
से बढ़ती थी। साधुजनों की संगति के श्रति छोग अनादर-भाव दिखाते थे । 


ऐसी स्थिति बन रही थी कि छोग सानों सणि को छोड़ काच को स्वीकार करने 
ल्गे थे। 3 


( १२ ) 


जिस प्रकार सिंह गोसमूह पर आक्रमण कर देता है, उसी प्रकार उन दिनों 


अधामिकों द्वारा धार्मिक जनों पर आक्रमण हो रहा था अर्थात्‌ अधार्सिक छोग 
धार्मिकों को डत्पीडित कर रहे थे। तथ भारत भूसि से अन्तिस तीर्थंकर 
श्रीचद्धंमान का आविर्भाव हुआ । 


ट्वीय सर्य ] 


[४2 


पुर | 


( श३ ) 


देवा विमाने विमले विराजिता, 
व्यकारिषुः शुअसुम्रानि पृष्करात्‌। 
ह््रकर्प --- ज्जिनजातजन्मतो, 
लोकत्रये दुन्दुभयोउनदन्‌ स्वयम्‌ || 


( (५४ ) 


जमन्नियन्तु -- ज॑ननप्रभावतः, 
श्रद्धाय तन्‍्मातरि मातरिश्वना | 
सद्योज्पनेतूं. असवोहूच श्रम, 
निजः प्रवाह: सुखदः ग्रसारितः ॥ 


( १४ ) 


तपेन्न तिग्मैसतपनो. मंरीचिभि- 

रेवं विचारयेंब प्रुलोमजापांतः । 
पयोदव्न्दे --  रचलेस्वीकरत्‌, 
छायां विलम्बेनर बिना मनोहरास्‌ || 


( १६ ) 

ँ 
अजीजनज्जीवयितुं जगज्जनान , 
धन्यानि धान्यानि वरोवरा मही। 
पग्राणानू पशुनामपि पातुकाम्यया, 
घासान्‌ सुरुव्यान्‌ चरणाय चोचितान्‌॥ 


( भी तुलसी महाकाव्यम्‌ 


( १३ ) 


जिनेश्वर महावीर के जन्म से अल्मधिक हर्षित हुए देवगण सुन्दर विसानों 
पर आरूढ़ हुए और आकाश से पुष्प-बृष्टि करने छगे। तीनों छोकों में 
दुन्दुसियाँ बजने लगीं । 


( १४ ) 


जगत्‌ को सन्‍्मा्ग की ओर ले जानेवाले भगवान्‌ महाचीर के जन्म से 
प्रभावित होकर वायु ने उनकी माता के प्रति श्रद्धा दिखाते हुए उनकी प्रसवजन्य 
श्रान्ति दूर करने के लिए अपना सुखप्रद अवाह प्रसारित किया | 


( १६ ) 


सूर्य अपनी तेज किरणों से न तप पाए, यह सोच इन्द्र ने शीघ्र ही बादलों 
को स्थिर कर मनोहर छाया कर दी । 


( ९६ ) 


तथ श्रेष्ठ उबेर भूमि ने जगत्‌ के मनुष्यों को जीवित रखने के लिये उत्तम 
धान्य उत्पन्न किये। पश्ञुओं के ्राणों की रक्षा के निमित्त उनके चरने के लिए 
रुचिकर घास उत्पन्न किये। 
तृतीय सगे ] * धरे 


तृतीय सये | 


( १४ ) 
फलग्रद्ततावपि पादपावली, 
जाता परेभ्यो बहुशोउ्ग्रगामिनी । 
घ्रवद्भमास्तत्र. विहद्धयमा अपि, 
ग्राहप्सत अस्तुतमव्यमोजनम ॥। 


( १८ ) 


राजन्यजः कव्यपगोत्रसम्भवः, 
स त्रेशलेयः सहजातसम्पदः | 
समाप्य वर्षाणि महेज्ष्टविंशरति, 
संसारसंसग॑ -- ससारमैक्षत ॥ 


( ९६ ) 


मातुः पितुः स्वरगमनादनन्तरं, 
कृतश्रमं॑ ते श्रमणत्व -- हेतवे । 
बहवाग्रहादग्रज-- नन्दिवर््धनो, 
वर्षदये रोधयितुं. क्षमोउभवत्‌ ॥ 


( २० ) 


भोगीव भोगो विद्वताननो दशे- 
दित्थं स॒तत्याज तदीयबासनाम्‌ 
नाउपक्ध --- पानीयमपावन पपौ, 
चक्र कदाचिन्न च रात्रिभोजनम्‌ ॥ 


[ १४ 


( ९७ ) 


वृक्ष-लमूह फल पैदा करने में दूसरों से बहुत आगे बढ़ गया। अर्थात्‌ वृक्षों ने 
अचुर फल एत्पन्त किये। वन्दर और पक्षी गण वहाँ फछों के रूप में प्रस्तुत सुन्दर 
ओोज्य पाने लगे। ह 


६ १८ ) 


क्षत्रिय जाति के अन्तर्गत कश्यप गोत्र में उत्पन्न, त्रिशला के पुत्र भगवान्‌ 
महावीर, जो मानों सव सम्पदाएँ साथ लेकर जन्मे थे, ग्रृह-वास में अद्वाईस 
ब्ष समाप्त कर संसार के संसर्ग को असार समझने लगे। 


(९१६) 


साता-पिता का स्वर्ग-वास होने के अनन्तर उन्होंने श्रामण्य-दीक्षा अंगीकार 
करने का बहुत प्रयज्ञ किया पर अपने बढ़े भाई नन्दिचद्धंन के अ्यधिक आग्रह के 
कारण उन्होंने दो वर्ष और ग्ृह-वास में रहना स्वीकार किया | 


( २० ) 


भोग मुंह फाड़े हुए सांप की तरह डस लेगा, यह सोच उन्होंने भोग- 
वासना का परित्याम कर डाछा। उन्होंने कथा, अपवित्र जल नहीं पीया और 
न कभी रात्रिभोजन ही किया । 


तृतीय सगे है| [ यु 


२१ ) 


अन्तःस्थिता तस्य मुनितच--कामना, 
त्रिशत्तमेउब्दे स्वयमेव भासिता । 
आखवेव काष्ठे स्थित आशुद्यक्षणि- 
ज्वेलत्यवश्य॑ समये. समागते ॥ 


( ब्र ) 


पापानि कार्याणि मया कृदापि न, 
इःशसाध्यया सार्थमिति पग्रतिज्ञया ! 
निष्क्रम्य गेहाद्‌ विहितात्मवश्चनाद्‌ , 
मोक्षाभिकादक्षी मुनितामशिश्रियत्‌ ॥ 


( २३ ) 


शास्त्याश्रितों. दादझवर्षमात्रया, 
घाराण्यमाधानि तपांसि तप्तवान । 
भाव मुनेमोनमुपा भयन्नयं, 
स्वजीवनं यापयति सम पावनस्‌ ॥ 


( रे ) 


श्रीमन्मह्ावीर देति स्वसंज्ञया, 
सोउहन्‌ जिनो देशविदेशविश्रुतः । 
मनोवपुर्भभामपि धर्म -- साधन, 
व्यधात्‌ सुधीः केवलयेब नो गिरा ॥ 


द्द््]ु [ श्री हुहसी महाकान्य॑म्‌ 


( २१ ) 


मुनि बनने की उनकी अन्तः स्थितभावना तीसवें वर्ष में स्वयमेव उद्बुद्ध हो 
उठी, जैसे काष्ठ में स्थित अभि अबसर पाकर तत्क्षण जल उठती है । 


( र२ ) 


भें कभी भी पापाचरण नहीं करूँगाः--इस प्रतिज्ञा के साथ वे आत्मा को 
प्रवदा्धना में डालनेवाले घर ( गाहंस्थ्य ) से निकछकर मोक्ष की अभिराषा 
लिये साधु हो गये । 


( २३ ) 


वे शान्तिपूर्षक बारह वर्ष तक घोर, अमोश् तप करते रहे। मौन, जो मुनि 
का सहज स्वरूप है, स्वीकार कर पवित्न जीवन बिताने लगे । 


( रह ) 


ह 


वे महावीर, जिन, अर्हन्‌ आदि सामों से देश-विदेश में प्रख्यात हो गये। वे 
केवल वाणी से ही नहीं, मन और शरीर से धर्म की साधना में निरत थे । 
तृतीय सर -] 


8 [ १० 


( २४५ ) 


कीटेरसंख्ये -- मंशकरणब्विते- 
दृष्टोउपि वख्नाभरणरनाइतः । 
स्नातः शरीरस्लुतरक्तधारया, 


नायं व्यचालीदचलातलरासनात्‌ ॥ 


( २६ ) 


महोद्धतैग्रमटिका -- निवासिभि- 
बलिविंकुक्कायित--- कृत्स्नकुक्कुरः । 
क्र रात्मनां गरालिगिरं गिलन्नपि, 
न. ध्यानधेनोधयनान्न्यवतेत ॥ 


( २७ ) 


भूमी जलेउम्रावनिले पनस्पतौ, 
जीवास्तितां.. सर्वजनानवोधयत्‌ । 
धर्मो दयायामितिमात्रहेतुना, 
दयां विधातुं सकलेंष जन्तुपु ॥ 


( २८ ) 


हृपस्य रागस्य बिना न संक्षयाद, 
जीवो श्मुक्तो भवतीति निर्णयात्‌। 
व्राग्यमेवीोत्तम -- मुक्तिकारणं, 
कायेन वाचा मनसाउप्यसेवत ॥ 
[ श्री घुलसी महाकाव्यम्‌ 


( २४ ) 
उनके शरीर पर वस्त नहीं थे, आभरण तो थे ही कहाँ। अतः असंख्य कीड़े 
और निःशह्ढ मच्छर उन्हें काटते थे | रक्त से निकडी रक्त की घारा से मानों वे 
नहा गये । फिर भी एथ्वी-तकू पर छगाये अपने आसत से जरा भी विचलित 
नहीं हुए । 


( रह ) 


यदपि छोटे छोटे गाँवों के उद्धत बालकों ने उन्तको कुत्ते भौंकाये, दुष्ट छोगों 
ने उन्हें अपशब्द कह्दे पर वे ध्याचरूपी धेनु का दूध चूंघने से दृटे नहीं अर्थात्‌ 
इस प्रकार अनेक विन्नों और बाधाओं के बावजूद भी वे ध्यान-निरत रहे । 


( २७ ) 


धर्म दया सें है अतएवं सब जीवों के प्रति लोगों में दया-भावना भरने के 
लिए उन्होंने बताया कि पृथ्वी, जल, अभि वायु और चनस्पति--इन सचमें जीच 
का अस्तित्व है। 


( २८ ) 


द्रेप और राग का क्षय हुए बिना जीव मुक्त नहीं होता, इस निर्णीत तथ्य के 


है वे मुक्ति के उत्कृष्ट हेतु बेराग्य का शरीर, चचन और मन से पाछन करते 
। . 


तृतीय सग | [ ५९ 


( २६ ) 


अहिसया शब्यदवेरसाधन!, 
स्‌ ब्रह्मचर्येण पवित्रजीवनः । 
पापस्थ मूल निरमूलयत्तरां, 
पुनर्भवोत्पादककर्म -- बन्धनम ॥ 


( ३० ) 
वेशाखमासे जुभशुकृपक्षके, 


तिथी दश्म्यां प्रहरेउन्तिमे सति। 
श्रेष्ठ मुहूत्तें बिजये तथोत्तरा- 


.फास्युन्युपेते'. बहुवययोगके ॥| 


( ३१ ) 


ग्रामान्तिमि जम्मियनासके पुरे, 
दिश्युत्तरस्या -- मृजुबालिकातदे | 
गाथापतेः . इ्यामकनाम धारिणो, 
भूसो. इपेव्यावतचेत्यपास्वेतः ॥ 


( डर ) 


विशालशाल्स्थ तरोरध। स्थले, 
ईशानकोण्ं ग्रति संमुखाननः | 
गोदोहिकासंज्षक आसने स्थितः 
आतापनां स्माद्रियतेंउञ्ुमालिनः ॥ 


[ श्री तुल॒पी बहाकराध्यम्‌ 


( २६ ) 


वै मिस्न्तर अहिंसा के परिपालन से सब प्राणियों के प्रति निवर होगये 
थे। अह्मचर्य से उनका जीचन पवित्र था | उन्होंने पाप के मूछ तथा धुनजन्म 
दैनेयाले कम-बन्धन को दी काट डाला )। 


( ३०-३२ ) 


चंशाख सास, शुद्ध पक्ष, दशमी तिथि के अन्तिम प्रहर में जब श्रेष्ठ मुहूत्तं 
था और उत्तरा फाल्गुनी सहित उत्तम विजय योग था, जम्भियप्राम नामक 
नगर में, उत्तर दिशा में, ऋज्ुबा छिक्ा नदी के तट पर, श्यामक नामक गाथापति 
की कृषि-भूमि में, व्यावृत चेद्य के पास, विशाल शालू वृक्ष के नीचे, ईशान कोण 
की ओर मेँह करके भोदोहिका नामक आसन में सस्थित होते हुए वे ( भगवान 
सहावीर ) सूर्य की आतापना ले रहे थे । 


उत्तीय सगे ) . [ $९ 


हुए | 


( ह$३ ) 


दिनइयस्योत्तम -- निजले तते, 
ध्याने सुशक्हे च विलीयमानके | 
उत्कषता ध्यानगता ब्यवद्धंत, 
श्रेणी ततोउन्ते क्षपका समागता ॥ 


( है४ ) 


उत्क्रान्तरूपो भगवानजायव, 
तस्मिन्‌ क्षण स्वात्मविक्ाससंभवाम्‌ | 
तत्राष्यमीं वा नवमी च भूमिकां, 
चकार पारं॑ दश्मीं तथेव सः ॥ 


( ३४५ ) 


तस्मिस्ततो द्वादशभूमिकां गते, 
तन्मोहबन्ध: सकलांशतो5नशत्‌ । 
स वीतराग:ः. कथितस्त्रयोदश- 
सुभूमिकाद्ार -- मपोत्यनाइतम्‌।। 


( ३६ ) 
ज्ञानाइते -- दं्शनमोहनावुते- 
न॑ष्टान्तरायस्यथ. समस्तबन्धता ! 
अनन्तकज्ञान -- मनन्‍्तदर्शन- 


मनन्‍्तवीयम्मति सोउथियोउमवत्‌ ॥ 


[ श्री तुलती महाकाव्यस्‌ 


( ३३ ) 


दो दिनों का निर्जल उपवास था। शुद्ध ध्यान में वे विदीन थे। उनके 
ध्यान का उत्कर्ष बढ़ता गया और तब उन्हें क्षुपक-श्रेणी प्राप्त हो गई। 


( ३४ ) 


अब वे उत्क्रान्त-रूप हो गये। उसी क्षण उन्होंने अपनी आत्म-शुद्धि से 
प्रसूत आठवीं, नोवीं और दशवीं भूमिका को पार कर लिया। 


( ३४ ) 


इसके अनन्तर बारहवीं भूमिका में पहुँच जाने पर उन्के मोह का वन्धन 
सम्पूर्णतः नष्ट हो गया । तव उनकी तेरहवीं भूमिका का भी द्वार खुल गया 
और वे वीतराग कहलाने लगे | 


( इेई ) 


ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, सोहनीय और अन्तराय के समस्त बन्धनों के 
नष्ट हो जाने पर वे अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शंन, अनन्त चीर्च और अनन्त छुख 
के प्रभु बन गये । 


तृतीय सगे ] [क्र 


9 | 


( ३७ ) 


स्वकज्ञतां. ग्राप्प समस्तवस्तुपु, 
ददश लोकानू स करस्थितानिव ! 
तत्साधनायाः समयः समाप्तवान, 
मर्यादिकां ग्राप स सिड्धिकालजाम ॥ 


( ३८ ) 


अजायताद् जिनदेव -- भाषणं, 
संसत्स्थल नाकसदां परल्लभृत्‌ | 
तन्निष्फ् बीजमिव्रोपरक्षितों, 
विलासिनो5संयमिनो हि ते सुराः ॥ 


( ३६ ) 


ग्रामान्तिमाज्जम्मियनामकात्‌ पुरात्‌, 
कृत्ता बिहारं भगवान्‌ जिनेब्बरः | 
पाव्रापुरीमागतवान्‌ से मध्यमां, 
यत्रावमत्‌. सोसिलनामभूसुरः ॥ 


( ४० ) 


क्रता केते तेन विशालरूपत- 
स्तत्रामबद॒ वेदबिदां समागमः | 
तेषिन्द्रभूतिग्रमुखा -. झखाग्रजाः, 
एकादशाथ  असिता। समाययु: ॥ 
[ श्री दुलती महाकाव्यमू 


( ३७ ) 


सर्वश्षख भ्राप्त कर वे समस्त छोकों को कर-तछ-स्थित की तरह देखने लूगे। 
उनकी साधना का यह एक विश्राम था। जहाँ उन्होंने सफठता की एक सीमा 
को पार किया ! 


( ३८ 2 


भगवान्‌ महावीर की प्रथम देशना देवताओं की सभा में हुईं। परन्तु ऊपर 
भूमि में गिरे वीज की तरह वह निष्फछ रही। क्योंकि देवता विलासी और 
असंयमी होते है । 


३६ ) 


भगवान्‌ महावीर जम्भियप्राम नामक नगर से चिहार कर बीच में स्थित 
पावापुरी नामक नगरीमें आये, जहाँ सोमिर नामक ब्राह्मण निवास करता था| 


( ४० ) 


इस सोसिल ब्राक्षण ने एक विशाल यज्ञ आयोजित किया। जिसमें 
इल्भूति आदि ग्यारह वेदविद्‌ ब्राह्मण आये। 


वतीय सगे ] 
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( ४१ ) 


निशम्प ते तज्जिनकीर्तियुत्तमां, 
त॑ जेतुकामा अगमंस्तदन्तिके । 
जीवप्रसञ् बहुतकेकरकशान्‌ , 
वादान्‌ व्यधघुः पण्डितमण्डितांप्रयः | 


( ४२ ) 


प्रइ्नांस्तदीयानू._ हृदयस्थितानपि, 
प्रच्छन्‍नरूपान्‌ स॒विवेद सबंशः | 
तेज्प्यद्श्ुताततप्रतिभा --- प्रभावत- 
स्तदीयपादाब्जयुगं समाश्रयन्‌ ॥ 


( ४३ ) 


वन्दिरि ते सृगराजसन्निम, 
ते च्छान्दसा गोतमगोत्रसम्भवाः । 
तदीयसन्देहसगो हृदन्तराद्‌ , 
वनान्तरालादिव दूरतोउनशत्‌ ॥ 


( ४४ ) 


पद्संख्थकां. जीवनिकायसंभिदां, 
पृथक्‌ एथक्‌ पश्च महात्रतानि च। 
स भावनाया अथ पश्चर्विशति, 
तान गोतमान्‌ पात्रतमानुपादिशत्‌ | 


[ श्री तुलसी मह्ाकान्यम्‌ 


( ४४ ) 


ते बुड़िमन्तोी मगवस्ससादतः, 
शिष्याः प्रधाना गणधारिणों5भवन्‌ | 
अथापि शास्त्रेष तदीयनामतः, 
ग्रब्नात्तरव्यापकता विलोक्यते ॥ 


( ४६ ) 


विद्याम्बुधिस्नातमगाध -- भीषनं, 
तमिन्द्रभूति भुणिगोतमोत्तमम्‌। 
उवाद वादस्य. रहस्यमित्ययं, 
श्रद्धास्पदस्तं_ भवसिद्धिलब्धये ॥ 


( ४७ ) 


श्रद्धा पिरुद्धा हदि यस्य जायते, 
तदीयतचानि. जुमाशुभान्यपि | 
भवन्त्यसम्यक्‌ --- परिणामहेतवे, 
सर्वाणि तान्येबमवेक्ष्यतां बर्धेः ॥ 


( ४८ ) 


श्रद्ाउस्ति सम्पक्त्वविभाविता यदि, 
तदीयतच्वान्यश्ुभान्यपि स्वतः । 
भवन्ति सम्यक्‌ परिणामसिड्ये, 
सर्वाणि तानीति विचार्यतां बुधेः ॥ 


इ्ट ] [ थी; तुलसी महाकाव्यस्‌ 


( ४४ ) 


वे बुद्धिमान शिष्य भगवान्‌ के अछुमह से प्रधान शिष्य और गणघर पद को 
प्राप्त हो गये। आज भी शास्त्रों में उनके नाम से व्यापक रूप में प्रश्नोत्तर 


देखे जाते है । 


( ४६ ) 


इन्द्रभूति; जो विद्या के समुद्र में अवगाहन किये हुए थे, अपार चुद्धि के 
धनी ये, को सगवान, सहावीर ने वाद--तत्त्व-न्लान का यही रहम्य बतलाया 
कि तुम सिद्धि प्राप्त करने के लिए श्रद्धावान्‌ चनो | 


( ४७ ) 


विद्वानों को यह' समझना चाहिए कि जिसके हृदय में विपरीत श्रद्धा उत्पन्न 
हो जाती है; उसके शुभ, अशुभ सभी तत्त्व असस्यक्‌ भाव में परिणत दो 
जाते है । 


( ४८ ) 


विद्वलनन विचार करें--यदि श्रद्धा सम्यक्त्व से युक्त दे तो उसके अह्युभ तत्त्व 
भी स्वतः सस्यक्‌ साव से परिणत हो जाते है । 


(छछ ] 


( ४६ ) 
श्रद्धोद्मरच॑ सुन्दरसोम्यसंबलं, 
तकेोंड्गव॑ मार्मिकतार्किके बलम्‌। 
नीत्वा जिनेशाद गणधारिणां वराः, 
प्रश्नान स्वक्षीयान सहजानू समादधुः || 


( ४० ) 


'विज्ञाय विद्वज्जनदिग्गजानिमान , 
जिनोपदेशा --- मृतपानकोत्सुकान । 
अपूर्यतान्धिः सुनदे --- रिवापरे- 
स्तद॒हंतः . पण्डिवशिष्यमण्डली ॥ 


( ५४१ ) 


विरक्तिसंपोषित -- योवितामपि, 
प्रतरज्यया संघविशेष -- इंद्धितः | 
गन्धः सुबण्णं फलमिश्षुपद्ग्त, 
मुख्या सती चन्दनवालिकाउभवत्‌ | 


( ४२ ) 


आज्ञा अ्रधाना जिनशासनेठजनि, 
न शासन क्वापि विनाउनुशासनम्‌ | 
चतुर्दशोपेतसहस्स॒ -- साधवो, 
व्यवस्थिता नाथनियोगयोगतः ॥| 


[ श्री तुलसी महाकाव्यग््‌ 


( ४६ ) 


गणघरों ने जिनेश्वर भगवान्‌ से श्रद्धाजन्य सुन्दर संबछ तथा तकोजन्य 
सार्मिक तर्क-बछ पाकर अपने सहज अश्नों का समाधान पाया । 


( ४० ) 


विहल्‍न्मूधधन्य गणधरों को जिनेश्वर के उपदेशरूपी अम्ृत-पान में उत्सुक देख 
अन्य पण्डित गण भी भगवान्‌ महावीर के विद्वान शिष्य-सण्डरू सें सम्मिलित 
होने छगे। जेसे कि नद समुद्र में सम्मिलित हो जाते है । 


( ४१ ) 


वेराग्यवत्ती सन्नारियों भी प्रश्नजित हुईं, जिससे धर्म-संघ विशेष समृद्ध 
बना। ऐसा छगता है--मानो स्वर्ण से सुगन्धि व्याप गई हो और इस्ठु-द्‌ण्ड में 
फछ छग गया हो । साध्वीगण में प्रमुख सती चन्दनबाला थी ) 


( £॥२ ) 


जिन-शासन में आज्ञा प्रधान मानी गई है। अनुशामन ( आज्ञा ) के बिता 


शासन चछ नहीं सकता । भगवान्‌ सहावीर के अनुशासन--निर्देशन में चौदह 
हज़ार अम्रण थे। 


तृतीय सर्य ] [७९ 


७9२ 


( ४३ ) 


पटूत्रिशशा व्याप्तमहस्संमिताः, 
साध्ययोउभव॑स्तत्र॒ पवित्रमानसाः | 
एकोनपषष्ठीति सहस्काधिक- 
लक्षस्थिता! श्रावकसज्जना बच ॥ 


( ४४ ) 


अष्टादशोपेत -- सहस्रकाधिक- 
लक्षत्रयी. श्रावकयोपितामभूत्‌ । 
चतुर्विध:. संघवरो5खिलास्वपि, 
दिल्लु असिद्धों नियतो दयामयः॥ 


( ४५ ) 


पाश्चालकम्बोज -- कलिंगसिन्धुपु, 
सौवीरकाशीकुरु -- जकह्ञलेष्वपि | 
गान्धार -- वाह्ीकसुकोशलादिषु, 
देशेपु नाना विहतो जिनाधिपः ॥ 


( ५४६ 2 


पावापुरे. पावनभावने.. पुरे, 
विरावयन्‌ भक्तिभ्रतो महाजनान्‌ | 
निर्वाणममेति सम महाग्रदीपषंत्‌ , 
पापान्धकारस्थ विनाशकृज्जिनः || 


[ श्री तुलत्ती महाकाव्यम्‌ 


(६ ५४३ ) 


उनके शासच में छत्तीस हजार साध्वियाँ थीं। एक लहाख उनसठ हजार 
श्रावक थे 


( ४४ ) 


उसमें तीन छाख अठारह हजार आविकाएँ थीं। इस प्रकार यह अहिंसा- 
प्रधान चतुर्विध (साधु-साध्वी-श्रावक-क्राविका रूप ) संघ सभी दिशाओं मे 
प्रसिद्ध था | 


( £#४ ) 


भशवान्‌ महावीर ने पाग्चाछ, कम्बोज, करलिंग, सिन्धु, सौबीर, काशी, कुरु, 
जागल, गान्धार, वाह्वीक, कोशल आगदि देशों में विहार ( पर्यटन ) किया। 


( ४६ ) 


पाप रूपी अन्धकार को सिटानेवाले भगवान महावीर ने पचित्न भावना- 


सयी पावापुरी में भक्ति भरे मानव-समुदाय को रुठाते हुए सहान ज्योति्मंय 
दीप की तरह, निर्वाण प्राप्त किया । 


तृतीय]. - [ 
70 


नी 


७० | 


ओम 
अथ चतुर्थ : सर्ग ; 


( १ ) 
इष्टेडपि. नेत्र! सजलेरनेके- 
भक्त ग्र हीतेषपि... पदारविन्दे । 
शिष्येप सन्नाणि पठत्सु सत्सु, 
ग्रश्नांइव प्ृच्छत्स परेषठ॒ पुंसु॥ 
( <२ ) 
अस्मान्‌ विहायात्र परत्र माउंगा;, 
चहुपु. ग्रलापम | 
घासं॑ विम्ुश्वत्सपि. गोकुलेष, 
वृक्षस्थपक्षिष्पपि रोखत्सु । 
( ३) 
अस्मद्रधं को अझवि रोत्स्यतीति, 
सहक्ष्मेप जीवेष्वपि. चिन्तितेषु । 
संगेष. झुका वनधावनानि, 
पश्चान्युखीभूय चिरस्थितेषु ॥ 
( ४) 
क्षीणपू. कमेस्विति' माननीय, 
सेहे क्षणायाउपि झुवि स्थिति न। 
जाले विशी्ें विहगो निवड़ो, 
बेन. निर्मच्छति. शीघममेव ॥ 


[ श्री घुलत्ती महींकाव्यय्‌ 


( ९-७ ) 


अनेक लोग आँखों में आँसू भरे देख रहे थे, भक्तों ने चरण-कमल पकड़ रखे 
थे, शिष्यगण सूत्रों का पाठ कर रहे थे, अन्य मतावढम्बी मनुष्य प्रश्न पूछ रहे 
थे, हमें यहाँ छोड कर परलोक में न जाएं?--बहुत से मनुष्य यों विछाप कर 
रहे थे, गायों ने घास चरना छोड़ दिया था, वृक्षों पर बेठे पक्षी रोने छंगे थे; 
जगत में हमारा बध कोन रोकेगा? सूक्ष्म जीव भी मानो यों विचार कर रहे 
थे, झगों ने वन में दौड़ना छोड़ दिया था और वे पीछे मुख किये चिरकाल से 
खड़े थे--इन सब स्थितियों के बावजूद श्रद्धास्पद भगवान्‌ महावीर कर्मों के क्षीण 
हो जाने पर क्षुण भर. भी प्रथ्बी पर रहना सह' नहीं सके। जिस कार बेंधा हुआ 
पक्षी जाछ के टूट जाने पर शीघ्र ह्वी बलपूर्वक निकछ जाता है, उसी तरह 
ऐहिक जीवन से निकछ वे अपने स्वंथा शुद्ध रूप में अधिष्ठित हो गये । 


सग ग है वि 


कै 


(४) 
मुक्ति गते श्रीमति वहड़माने, 
विनि्मला धर्मपरम्पराउस्य । 
सुधमेजम्बूदय. --  केवलिस्थ- 
संघे. समास्थान्निरपेक्षरूपात्‌ ॥ 


( & ) 


जातेषु चाचायपदेष्वतोउग्र , 
स्वच्छन्द्ता प्रादुरभूतू. क्रमेण । 
स्वच्छाअतोयं मलिनत्वमेति, 
निम्नागतं भूमि -- सरक्षरित्स ॥ 


( ७) 


हित्वा विहारं॑ मुनिमुख्यक्र॒त्यं, 
केचिद्‌. वधूवुः कृतचेत्यवासाः । 
इवेताम्बराः केपि दिगम्बराश्च, 
स्‍्तव॑ स्व॑ मर्त श्रेष्ठमुदीरयन्तः |) 


( ८) 


संजक्षिरे स्थानकवासिनो नये 
इवेतास्वराम्नाय -- निषद्धमूछाः | 
ते मूत्तिपूजां जिनशासनेन्दा- 
वाहुः सम रूप॑। शशलांछनस्य । 


७३] [ श्री तुलसी महाकाव्यम्‌ 


( ४) 


भगवान्‌ महावीर के मुक्ति चले जाने के पश्चात्‌ उनकी विशुद्ध धर्म-परम्परा 
केवलली सुधर्मा तथा तदनन्तर फेवली जम्बू के संघ में निरपेक्ष रूप में 
चलती रही । 


( £ ) 


पश्चादूबर्ती आचायों में क्रमशः स्वच्छन्द्वा बढ़ती गई । निसंल मेघ का 
जल नीचे आकर पृथ्वी के तड़ाग और सरिताओ में मेटा हो जाता हे । बही 
स्थिति धर्म-संघ की अधः्पात से थी। 


विहार, जो मुनि का मुख्य कतंव्य है, छोड़ कर कई श्रमण चेत्यों मे वास 
करने रगे। कई श्वेताम्बर हो गये और कई दिगम्वर। वे सब अपने अपने 
सत को श्रेष्ठ कहने छगे | 


(४४.-०<) 


श्वेताम्बर-संप्रदाय में से कुछ स्थानकवासी हो गये जो सृर्ति-पूजा को जिन- 
शासच रूपी चन्द्रमा से मृुग-छाउ्छन का प्रतीक बताने छगे | 


भा 0. 
चतुर्म सगे | [ ७७ 


पट 


( ६ ) 
जेनागमाज्ञा --. विपरीतरीत्या, 


: तत्तन्निवासाय विनिर्मितेष । 


ते स्थानकेषु न्‍्यवसन्‌ सुखाय, 
९ तयोग्येष है. 
सबत्तुयोग्येषु महोत्तमेष ॥ 


( १० ) 


एवं अभूते समये व्यतीते, 
संचे. तदीये बहुबरद्माने | 
वभूव कशिचिद्‌ रघुनाथसंज्ञः, 
आचाय एकः अधथितप्रभाव: ॥| 


( ११ ) 


शिष्यस्तदीयों मुनिरद्धितीयो, 
विज्ञातससंघस्थित --- सर्वदोषः । 
नीलाम्बुदान्निगंत -- भास्करामः, 
कश्चिजकाशे भ्रुवि भिश्षुसंज्ः ॥ . 


( १२ ) 


स॒ कर्दमे कूर्दितदन्तिनेव, 
पतत्नचिणा संपततेव जाले। 
ग्रस्तेन तत्स्थानक --- संग्रदाये, 
स्वं स्वात्मना मुक्तिमना अमंस्त || 


[ श्री तुलसी यहाक्राव्ययू 


( ६) 


वे उनके रहने के लिए बनाये गये, रब ऋतुओं में वास करने योग्य, श्रेप्ठ 
स्थानकों में सुख से रहने छगे, जो जन शासन की आज्ना के प्रतिकूछ था | 


( १० ) 


इस प्रकार बहुत समय बीतता गया । उनका संघ चहुत बढ़ा । तब उसमें 
रघुनाथजी मामक एक श्रभावशील आचार्य हुए। 


( ११ ) 


उनके एक मिक्षु नामक अप्रतिभ बुद्धिशाली शिष्य, जिन्होंने सब दो्ों को 
जान लिया था, पृथ्वी पर इस तरह आचमके, जेसे नीले बादलों से निकलकर 
सूर्य चमकने छूपता हैं। 


सोक्षाभिलापी भिल्ठु ने उस संप्रदाय में प्रश्त अपने आपकों उस हाथी फे 
पुल्व माना, जो कीचड में छूदा हुआ हो; उस पक्षी फे समान माना, जो साल 
मे पड़ा हुआ हू । 


चंतृप गर्ग : ४ 
| ४६ 


( १३ ) 


संघक्रियाया -- मतिसंशयानो, 
रात्रों शयानोउपि स नो निदद्रौ। 
तत्रोद्धतान्‌ साधुविधीन्‌ विरुद्धानू, 
इष्टूवा तदीयं विचचाल चित्तम्‌॥ 


( १४ ) 


अहो अहं सर्व -- सुखान्युपेक्ष्य, 
मोक्षाय दीक्षाममलामलूप्सि | 
शास्त्राद विरुद्धा विधयस्तथापि, 
सेव्या मया पापमयाः किमत्र ॥ 


( १४ ) 


एवं. विचायेंव.. विचारशीलः, 
संघस्य नाथ. रघुनाथमेषः । 
जबेन जेनागममागमथ्य, 
शड्ढां समाधातुप्मपाजगाम ॥ 


( १६ ) 


वद्ध्वाज्ञक्ि नीत -- विनीतभावो, 
विधाय सम्यग॒ गुरुपन्दनादिम्‌ | 
अजस्रमालोडितश्षास्त्र _ -- सिन्धु- 
र्वाद सोउवादधिया मनस्तरी ॥ 
[ श्री तुलसी गहाकाब्यम्‌ 


६ ९१३ ) 
उन्हें डस संघ के क्रिया-कलाप में सशय होने छगा। वे रात में सोने का 
उपक्रम करते पर उन्हें नींद नहीं आती । साधु-जीवन में विपरीत और अन्यव- 
स्थित विधिक्रम को, देख उनका सन चिचकित हो उठा । 


( १४ ) 


मेंते सब ऐहिक सुखों की उपेक्षा कर सोक्ष के उद्देश्य से निर्मल दीक्षा 
सखीकार की । तब क्या में यहाँ शास्त्र-विरुद्ध, सावद्य चिधिक्रम का सेचन करूँ ९ 


( १५ 


विचारशील भिक्षुयों सोचकर जेन आग॒रमों को साथ में छे अविरम्ब 
संघ के अधिपति रघुनाथजी के पास अपनी शंकाओं का समाधान पाने के 
लिए आये। 


( १ ) 


जिन्होंने अनचरत शाद्य-समुद्र का मन्‍्थन किया था, वे मिक्षु विनम्र भाव 
ढिये गुरु को द्वाथ जोड़; भली-भाँति चन्दन कर वाद-विवाद फी भावना के 
बिना--जिक्षासु भाव से घोले-- 


चतुथ सग | 


[ 4? 
| 


( १७ ) 
: आचाये ! चित्त मम साधुसंघ- 
क्रियोपदेशादि --- विभिम्रसंगे। 
श्टठआा अजायन्त परे कियन्तः 
ऊध्य मयाउतो दिवसा अपेक्ष्याः ॥ 


( १८ ) 
दाने दयां स्थानक -- साधुवास- 
मासाच भिध्ुग्रतिपादिवाया! । 
संपर्कतोउक्रकेशतक -- युक्ते- 
निम्नाननीधूय... गुरुजगाद ॥ 
( ९६ ) 
भिक्षो ! सदिच्छो ! वचन तबेतद, 
विभाव्यते यद्यपि शास्त्रसिद्धम | 
तथापि गण्या रूघवों न दोषाः, 
संख्यातिरिक्त पु ग्रुणेप्‌ सत्स ॥ 


( २० ) 


कदाप्यमुष्मिन समये. समाये, 
न पाल्यते साधुविधिविंशुद्ध/ । 


ट्र्‌ 


उपेक्ष्यतां छादितदोषवादो, 
विचश्षणेस्तेन... विरक्षणी5पि ॥ 
[श्री घुलत्ती महाकाव्यम्‌ 


( १७ ) 
» ८ न ३० 
आचार्यवर मुझे साधु-संघ की आचार-परंपरा; उपदेश आदि के निन्रसों 
के सम्बन्ध में अनेक शंक्राएँ है । अब में कितने दिल और पतीक्षा करूँ ? 


( १८ ) 


दान, दया, स्थानक में साधु का वास--इन बिययों को छेकर चर्चा चली। 
मिक्षु की कक्रशतारहित युक्तियों से गुरु का मुँह नीचा हो गया और वे 
कहने छंग्रे-- 


( १६ ) 


सदू आकाक्षाशील सिष्ठु | यद्यपि तुम्दारा कथन शास्त्र-सम्मत प्रतीत होता 
है; परन्तु जहाँ अगणित गुण हों, चहाँ थोड़े से दोषों की गणना नहीं करनी 
चाहिए ) 


( २० ) 


इस सायासय--छछ-कपट्युक्ष ससय में विश्युद्ध रूपमें साधु-चर्या नहीं 
पाछी जा सकती, अतः ढके दोप की विद्वानों को उपेक्षा करनी चाहिए. चाहे 
बह असाधारण ही क्यों न हो | 


चतुथ स़ग ] [सं 


( २१ ) 


सतीष्विह श्रावकमण्डलीपु, 
सर्वेष॒ साधुष्वपि. सत्सिदानीम्‌ । 
उद्घाटयन्नेव निजमग्दोपा- 


नेतन्‍्न वीक्ष्यावसरं बनीषि ॥ 
( २२ ) 


मुखाद गुरोः स्वणमिरेरयोप- 
दुत्पाघ्मानंय वचन. निशम्य | 
उत्कर्षयन्‌. स्वां भृकुर्टि बभापे, 
इासेन तीत्रण अमुध्षुमिश्लुः ॥ 


( श्३्‌ ) 


सर्वे बयं पअबजिता यहदर्थ- 
मुत्क्षिप्प मृरधष्नः परिवारभारम्‌ | 
न हृश्यते तदू बत स॒क्तिवत्म, 
निःसृत्य गर्चात्‌ पतिता हि कूपे ॥ 


( २४ ) 


आचार्य! विच्छिद्य विनिन्‍्ध दोपान्‌, 
गोपायितांश्व॒ग्रकटांइ्वसर्वाच्‌ । 
सता पथा वत्तेय साधुसड्घ- 
मेक -- स्ल्वमेवोत्तरदायकोउसि ॥ 


[ श्री तुलसी बहाकाव्यम्‌ 


(२११ ) 


यहाँ श्रावकगण उपस्थित हैं, सभी साधु यहाँ हैं, सबके समक्ष अपने ही 
दोषों को उघाड़ रहे हो। तुम्दारा यह कथन अवसरीपयोगी नहीं है । 


( २२ ) 


जब गुरु के मुँह से भिश्ठु ने यह बात सुनी तो उन्हें छगा--मानो स्वर्ण-गिरि 
लोहा उगल रहा हो। मोक्षामिलाषी भिक्षु की भ्रकुटि चढ़ गईं, उसका श्वास 
तीजत्र हो गया, और वे बीले-- 


( २३ ) 


परिवार का भार शिर से हटाकर जिसके लिए हम दीक्षित हुए, बह मोक्ष 
का भार्म मुझे यहाँ नहीं ठीखता । प्रतीत होता है, हम गड़ढें से निकलकर कुएं 
सें गिर पड़े। 


( २8 ) 


आचाय॑बर ! आप ही साधु-संघ के एकमात्र उत्तरदायी है । सब निन्दास्प' 


दोषों को, चाहे थे ढके हों या प्रकट हों, दूर करके साधू-संघ को सन्‍्मार्गं पर 
प्रवतित कीजिए | 


चतुर्थ सगे ] [८५ 


हू] 


(२४ ) 
एकोउपि दोपो गशुणसन्निपातं, 
निःमंश्य लोपयितुं. समर्थ: । 
अकंस्प हुग्धस्थ॒ हि बिन्दवो5पि, 
गोध्षीरपात्र विद्धत्यपेयम्‌ | 


( रू ) 


यः शुद्धथमः समये पुराणे, 
स नाउधुना मेति कदाप्यगादीः । 
प्रागिक्षबः कि. सधुरा वमूदु- 
रम्ला भवन्ताधुनिकास्त एव ॥ 


( २७ ) 


तकैरनेके -- विंवशीकृतो5पि, 
न शोधयामास स सद्ृदोषान्‌ । 
कछानिधिः स्व॑ विकर कलझ , 
ज्ञात्वाउपि दरीकुरुतेधघचुना न॥ 


( बर८ ) 


मोधेकवाब्छो रघुनाथसंघं, 
तत्याज त॑ च्छिद्रयुतं ततः सः। 
को नावि तिष्ठेत्‌ सरित तितीए- 
चिंछोक्‍्यमाने पंबे. बिलेउपि ॥ 


[ श्री तुलसी महाकाव्यम्‌ 


( २५ ) 


एक भी दोष निःसन्देह गुणों के समूह को छुप्त कर डालता दैं। आक के 
दूध की मात्र थोड़ी-सी बूँदें सारे बर्तन में भरे गाय के दूध को अपेय 
बना देती दे । 


( रह ) 


जो शुद्ध धर्म प्राचीन काछ से था, वह अब नहीं है, ऐसा कदापि न कहिए | 
क्या पूर्ब काल मे गन्ने मीठे होते थे और वे ही क्या अब खट्टे हो गये दे ९ 


( २४ ) 


मिक्षु द्वारा प्रस्तुत अनेक तकों पर संघपति निरुत्तर थे पर उन्होंने अपने संघ- 
गत दोषों का शोधन नहीं किया । ऐसा छूगता था-- चन्द्रमा अपने दोषों को 
जानकर भी आज उन्हें छोड नहीं रहा दे । 


श्८ ) 


एकमात्र सोक्ष के अभिछापी भिल्ु ने तब रघुनाथजी के संग्रदाय को छिद्रयुक्त 
जान छोड दिया । नदी को पार करने की इच्छाचारा कया कोई मनुष्य उस 
नौका पर चढ़ेगा, जिससे बडा सा छेद दिखाई दे रहा हो २ 


चल्ु्थ.सर्गे | (६७ 


८८ ] 


( ४२६ ) 
नीता शभ् संगे चतुरोन्यसाधृन, 
विनिर्गतः संमिलितास्ततोष्टी | 
तत्संग्रदायस्य महोत्तमस्य, 
ततो>भवत्र्‌ तेरहपन्थ नाम ॥ 


( ३० ) 


त्रयोदश श्रा कसज्जना वा, 
सामायिक कर्म वितेनुरादौ । 
जाता ततः  सर्वजनपसिद्धि- 
भंविष्यतस्तेरहपन्थ नाम्नः ॥ 


( ३१ ) 


परस्परस्थं. कलह व्यदारीत ॥ 
( ३२ ) 


नियन्त्य नानानियमैः . कठोरे- 
राचार्यभिष्ठः सकल स्वसंघम्‌ | 
आचारश॒द्धि अथयन्‌ अधानां, 
सो5स्थापयत्‌ संगठने महचम || 


| श्री तुलसी बहाकाव्यमर 


( २६ ) 


चार और साधुओं को साथ लिये मिश्षु निकल पड़े, आठ पीछे आा मिले | 
इसलिए इस परम उत्तम संघ का नाम तिराप॑थ पड़ा। 


( ३० ) 


इसलिए भी इस नास की सब छोगणों में प्रसिद्धि हुईं कि आरंभ में तेरह्‌ 
श्रावक सामायिक कर रहे थे । 


( ३१ ) 


मेरे संध मे शिष्य केवछ आचार्य के ही होगे (प्रथक्‌ प्रथक साधुओं के नहीं ) 
यह मर्यादा निर्मित कर शिष्य-प्रथा के कारण साधुओं मे होनेवाले आपसी 
संघर्य को विदीर्ण कर डाला । 


( ३२ ) 


आचाय॑ सिक्षु ने अनेक प्रकार के कठोर नियमों से अपने सम्पूर्ण 
संघ को नियन्त्रित किया। आचार-शुद्धि को प्रधानता दी । संगठन का महत्त्व 
म्थापित किया । 


चतुथ सगे ] 
38 


फ्च्जु 
कक 
श् 


( ३३ ) 
पिप॑ विनाशाय सुधाउंज्युपे च, 
नामयां परं॑ भाति तृतीयवस्तु | 
पापान्चष धर्माच बिना तृतीय- 
स्तथेतरः कोउपि न मिश्रधर्मः ! 


( ३४ ) 


जीवन्ति जीवा इति नो दयाउस्ति, 
जीवा ग्रियन्तेधघमिदं न किखित्‌ । 
जीवान न यो हन्ति स धाम्मिको5स्ति, 
तान्‌ मारयेद्‌ य/ कथितः स पापी ॥ 


( ३५ ) 


धर्ममाय हिंसां कथयन्नहिंसां, 
विलोकते5ग्नाववुधोी. हिमानीम्‌ | 
हिंसा तु सर्वत्र हि. पापमूल- 
महिंसया केवलयाउस्ति धर्म! । 


( ३६ ) 


असंयतिश्यो ब्रतवर्जितेभ्यो, 
दत्त' न दानं सुकृताय किखित्‌ । 
अुजड्मेभ्यो विषगर्वितिश्यो, 
हालाहलायेव पयःप्रदानम्‌ ॥ 


[ भरी तुलसी महाकाव्यस्‌ 


( ३३ ) 


विप से मरण होता है और अद्त से आयु बढ़ती दे । इनसे परे कोई भी 
तीसरी वात नहीं हो सकती | इसी तरह हिंसा से पाप होता है, अ्दिता से 
धर्म | इनके अतिरिक्त तीसरा कोई मिश्र-वर्म (अल्पपाप-बहुनिर्जरा) नहीं होता । 


( इध्ध ) 


जीव जीते हैं, यह ठया नहीं है; जीव मरते है, यह कोई पाप नहीं। जो 
जीवों फी नहीं मारता, वह धार्मिक है, जो उनको मारता है, बह पापी कहा 
गया है । 


( ३५ ) 


जो धर्म के लिए की गई हिंसा को अहिसा कहता है, वह अन्नानी आग में 
बर्फ की कल्पना करता है। हिंसा तो सर्वत्र पाप को उत्पन्न करती है, धर्म 
केवछ अहिसा में है । 
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मतशूल्य असंयतियों को दिये गये दाल से धर्म नहीं दहोता। विष से 
गर्वान्बित सर्पो को दूध पिछाना उनके विप को पतपाना है । 


चतुथ सर्ग ] 


[९ 


( है ) 


जेनेतराणामपि... सतक्रियामि- 
श्छिय्त बन्धो निरबचिकामिः । 
न कत्पते जीवनहेतवे कि, 


देवाउपराणा -- ममृत्रयोगः | 
( ३८ ) 


इतिप्रकारान्‌ स्वगतान्‌ विचारान, 
जिनागमोक्तालुपदिश्य लोकान | 
दम्भाम्बुदेराइत -- शास्त्रसय, 
प्रभ्ञनीभूय समुद्दधार ॥ 


( ३६ ) 


आचार्यमिक्षोौः समितेः समक्षो, 
लेमे विपक्षो न निज स्थिरतम्‌ | 
तकवाहे प्रबछे.. प्रवृत्त, 
बुद्ययापगाया मिरि --- संभवायाः | 


( ४० ) 


पराजय॑ आप्य.. परोउपरकों, 
निन्दाउस्त्रम॒त्क्षेप्तुमभूद्‌. विनिद्र। | 
न दर्शनीयो अवि अभच्यलोके- 
विंगहिंतो भिश्षुरेति बुबाणः ॥ 


[ श्री तुलसी महाकाव्यम 


६ हेड ) 

जो जन नहीं है, उनकी भी निरवद्य, सत्‌ क्रियाओं से उनके वन्धन 

है--उनका कर्म-निर्शरण होता है । क्च्या अमृत का प्रयोग उन्हें लीवन नहीं 
जो देव नहीं दे ? 


|, 


ता! 

५20] 
हद? जी 
| 
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( ३८ ) 


इस प्रकार जेन आगम - सम्मत अपने विचारों का 
आचार्य मिप्ठु ने दम्भ--आडन्चर-दिखावरूपी बादलों 
का सानों वायु बनकर उद्धार कर दिया । 


( इ६ ) 


जिस प्रकार गिरि सभवा--पर्वत से निकलनेचाही नदी के प्वछ प्रवाह के 
समक्ष कोई नहीं ठद्र पाता, उसी तरह आचार्य मिल्ठु की सभा में उनकी गिरि 
संभवा--बाणी में अवतरित छुद्धिरूपी नद्दी के तकरूपी प्रवाह 
विपक्षी ठहर नहीं सक्रा | 


हू के समक्ष कोई 


( छ० ) 


कोई एक जिपक्षों परास्त हो निन्‍्दारूपी अस्त्र-प्रद्यार करने मे ऋपनी जाग- 
रूकता दिखाने लगा | कहने लूंगा--इस निन्‍्दरनीय् हि 


को दर्शन भी नहीं करना चाहिए । 


। 


हे 
बात 


चतुप्र सये 


ष्ष्ट | 


( ४१ ) 
नान्‍न जल नापि न वासभूमि 
वेस्त्र न पात्र ने न पुस्तक च। 
देय॑ कदाचिद्‌ मुनिभिक्षवेउ्सी, 
रथ्यासु श्थ्यासितरों जुघोष ॥ 


( ४२ ) 


पिमोद्यते श्रावकसबसंधो, 
मायाविनाउनेन बिना विलम्बस्‌। 
निपीड़ितं --- दन्तिभिरप्यप्नुष्य, 
गन्तत्यमाकर्णयतुं न वाणीम्‌ ॥ 


( ४३ ) 


अन्येरितीष्याडमि --.. रुघमाने, 
जाते तथा5।|हारविहाररोधे । 
झंझा निलेनेव मुरुगिरीणां, 
जी न तत्तेरहपन्थनाथः ॥ 


( ४४ ) 


दप्तिपूर्व 
स॒ पश्चवर्षविधि -- ) 
रूक्षान्नमप्यापा न विप्तनिन्नः । 
दुः्घं. घ्ृतं केवलमापणेपष, 
विक्रीयमाणं बत तेन दृष्टम्‌ ॥ 
[ श्रों तुलसी महाक्राव्यम्र्‌ 


( ४१ ) 


कोई एक दूसरा विपक्षी गछी-गलछी में यों कहता फिरता--झुनि भिक्षु को 
अन्न, जल, ठहरने के लिए स्थान, वस्त्र, पात्र और पुस्तक कुछ भी नहीं देना 
चाहिए । 


( छ२ ) 


यह भिप्ठु मायावी--ऐन्द्रजा लिक है । यह अविलम्ध श्राचकर-समृह को बहका 
देता दे। हाथियों द्वारा ढकेले जाने पर भी इसकी वाणी सुनने के लिए मत 
जाओ। 


( ४३ ) 


ओर भी ईर्ष्याठ्ठ जन॒ऐसी ऐसी बातें कहते थे। उनके आहार-विद्ार में 
भी कठिनाइयाँ उपस्थित हुईं। पर तेरापंथ के अधिष्ठाता आचार्य भिश्ु जरा 


भी ग्लान नहीं हुए, डगमगाये नहीं, जेंसे हिमालय आँधी के आने पर नहीं 
डगमग्राता | 


( ४४ ) 


अनेऊ बाघाओं से जूमते हुए उन्हें पाँच वर्ष तक तो भरपेट रूखा-सूखा 
आहार भी नहीं मिला । वे दूध और घी केव्रछ बाजारों में बिकता देखते थे । 


चतुथ सगे | [ ९५ 


( ४४ ) 
भिक्षाकृत आम्यति मिप्॒मिक्षो, 
पिरुद्वराद्धान्तथियं दधानाः । 
धान्योचितं क्रोष्ठमिवातिलोष्ट:, 
पात्र तदीय॑ विभरांवभूदुः | 


( ४६ ) 


आनीय पानीयमपकक्‍्यमस्मै, 
संदित्सवः फेचिदसभ्य -- लोकाः |. 
त॑ ज्ञातदोप॑ विनिवत्त मान, 
इष्ट्याउडहासं. विदधुर्विलज्जाः ॥ 


( ४७ ) 


च्यच्छेदि दृष्णा जगतोऊपि गये), 
कि व्याकुलाः स्युः सलिल बिना ते | 
भोगोऊपि मेने च ठणाय यस्‍्ते, 
भोज्यं॑ बिना कि स्वपर्थ त्यजेयुः | 


( ४८ ) 


ग्राप्यापि कष्टान्यमितानि नित्य- 
मनन्‍ने च नीरे वसने च वासे। 
साधुक्रियायाः स्खलन न किस्वि 
दासीचदा सीदति साथुबें । 


ढ्ट्र्] [ श्री हुलती महाकाव्यय्‌ 


( ४५ ) 
श्रमण भिश्ठु जब॒सिक्षा के लिए घूमते, तव कभी-कभी उनके कुछ एक 


सैद्धान्तिक विरोधी उनके भिक्षा-पात्र में ढेले भर देते, जेसे कोई घान्य डालने के 
कोठे को ढेलों से भर देता हो । 


( ४६ ) 


कई असभ्य जन कचा पानी लेकर उन्हें देने छपते। जब वे (आचार्य भिल्लु) 
उसे सदोष जान छौदाने छगते तो उन्हें देख-देख वे निलंज्जता पूर्वक ठह्वाका मार 
कर हँसते । 


( ४७० ) 


जिन्होंने संसार की दृष्णा को छिनन कर डाला, क्या वे जल के बिसा 
व्याकुल हो सकते है १ जिन्होंने ऐहिक भोगों को तूण के समान समझता, क्‍या से 
भोजन न सिलने पर अपना सार्ग छोड सकते हैं ९ 


( ४८ ) 


आहार, जल, वस्त्र, ठरने का स्थान आदि सभी में उन्होंने असीम फप्ट 
मेला, सहवर्तों साधुओं के कप्टों को भी देखा पर साधु-आचार से वे कभी 
विचलित नहीं हुए । 
चतुथ सगे ] [ ९७ 
१8 ह 


( छह ) 
श्रीमलिनेनोप्तमजर्य -... बीज- 
मंग्रह॑ दस्भपरुपेत्प. शुष्क । 
ओमिक्वाणी -- शुभर्षणेन, 
विनान्तरेणाउद्कुरित॑. त्देब ॥ 


( £० ) 


पृर्णोंउपि तेस्तेबिंहितः अयासः | 
इब्रेव शेढे. करकाग्रपातः, 
शननें: . शनेनिप्फलतामयासीद॥ 


( ४१ ) 


अशिश्रियट्‌॒ भिप्ठुमब अभृतो, 
मंश्षार्थिनां बुद्धिमतां समाजः । 
विभीषणों राममिव  अबद्धो, 
निवारितोजपि.. अतिपतलषियंों: ॥ 


४१ ) 


संतरे गणीशस्य चतुर्विधोडपि, 
स्रय॑ च्यवृद्धिप्ट. मनश्रहर्पात । 
चतुर्देशेपेते -- सरित्ममूहं, 
को वारवेद वारिपति मिलन्तम। 
[ थी हुढची ग्रह्मकाव्यम्‌ 


( ४६ ) 


जिनेश्वर ने जिस उत्तर बीज का वषन किया था, जो आउडम्बर-दिखाव 
रूपी अनावृष्टि से सूख गया था; वह आचार्य मिष्ठु की वाणीरूपी उत्तम इष्टि 
से सघनतया अंकुरित हो उठा | 


५० ) 


छोगों ने आचार्य मिक्षु के व्यापक विरोध का अपनी ओर से पूरा भ्रयास 
किया | पर यह सव उसी प्रकार निष्फल हो गया, जिस प्रकार पचत पर ओलों 
का गिरना निष्फल होता है। अर्थान्‌ ओलों की वर्षा पव॑त का कुछ भी बियाइ 
नहीं सकती । 


( ५४१ ) 


तदनन्वर मोक्ष के अभिलापी बुद्धिशील मनुष्यों का समूह विरोधियों द्वारा 
रोके जाने पर भी आचाय मिक्षु से उसी अक्रार आ मिलता, जिस प्रकार 
विभीपण उद्बुद होकर रावण आदि के द्वारा रोके जामे पर भी राम से आ 
मिला था। 


(४२ 


मिश्ठु गणी का संघ अलन्त आनन्द के साथ चारों ओर से बृद्धि पाने छगा | 
चारों ओर से आती नदियों को समुद्र में मिलने से कोन रोक सकता है ? 


चतुव सगे ] 


[ छए९ 


( ४३ 
प्रधाव्य भिक्षोः झुमदशेनाय, 
शिक्षाम्बुना तत्र सनः प्रधात्य | 
५. ४ 
अथेदर्य संस्कृत -- धावुधातोः, 
प्रायुडक्त कश्चित्‌ सकृदेव घीरः। 


( ४४ ) 


वेज्ञानिकेयेन्त्रि. -- वा यान, 
क्रमात्‌ परिक्रम्य समस्तभूमम्‌ | 
आयाति तत्रेव यतश्चचाल, 


विनाउपि.. निर्देशकमन्तरस्थम्‌ ॥ 
( ४५४ ) 
दृरस्थितस्यापि गुरोनियोग- 
नियन्त्रितो सेक्षवसाधुवगः | 
एवं यतो गच्छति साधुसंघा- 


दायाति तत्रावसरेनियुक्ते । 


( ४६ ) 


मिक्षोरनिच्छोरपि पादपद्मे, 
मुम॒क्षुदीक्षाय -- मधुत्रतानाम्‌। 


: 'नित्य॑ नियेतुबहुभव्यसंघाः, 
विनिर्मल शान्तरसं निषातुम्‌ ।। 
[ श्री तुलसी बह्ाकाव्यम््‌ 


(०० ] 


( ४३ ) 


किसी धीर जन ने भिक्षु गणी के दर्शन के लिए दौड़ते हुए आकर, उनकी 
शिक्षा के जल से अपना मन धोकर संम्कृत के 'धादु' घातु के ( धाबु- 
गतिशुद्धयोः ) दौड़ना और धोना-इन दोनों अर्थों का एक ही बार मे प्रयोग 
कर लिया | 


( ४४-४४ ) 


वेज्ञानिकों ह्वारा नियन्त्रित वायुयान ( एक विशेष प्रकार का यान ) अपने 
भीतर निर्देशक के बिना भी/क्रमशः समस्त भूसण्डछ की परिक्रमा कर वापिस 
बहीं आ जाता दै; जहाँ से चछा था। बसे ही मिक्षु-संघ के साधु बर्ग, गुरु 
चाहे किसी दूरवतों स्थान पर भी हों, उनकी आज्ञा के नियन्त्रण में बरतते हुए 
निर्धारित समय पर वापिस श्रमण-संघ में आ उपस्थित होते है, जहाँ से चले थे । 
( मर्यादा-महोत्सव पर प्रायः ऐसा ही होता है । ) 


( ६४६ ) 


आचाये भिक्षु के न चाहते हुए भी अनेक भव्य, सोक्षासिलायी दीक्षार्थी जन 
रूपी भोरे शान्त रस का पान करने के छिए उनके चरण-कमछो पर आ गिरने 
लगे। अर्थात्‌ उनसे प्रत्नजित करने की प्रार्थना करने रूगे। 


चतुर्थ सग ] [ ९०९ 


न्च्् 


नर 


( #७ ) 


परन्तु तेम्यः सदसदूविवेकी, 
गणाधिपश्चारु -- चरित्रचित्तान्‌ | 
निष्कास्य जग्राह सुब्रक्मसंख्यान्‌, 
दुग्ध कबन्धादिव राजहंसः | 


( ४८ ) 


भिक्षूपदेशे जिनदेशनामे 
देशे विदेशे विततेडखिलेउपि । 
च्याप्तीउपि दम्भी पिननाश शीत्र, 
ख़योंदये घ्वान्तमिद अबृद्धम्‌ ॥ 


( ४६ ) 


शथिल्यमद् पु निरीक्षमाणः, 
क्रायावसानं निकटे. निवृध्य | 
भारक्षम मारमर्ल म्वशिष्यं, 
सद्ग्॒वन्धाय विनिश्चिकाय ॥ 


( दे० ) 


अथो विधित्सः  परलोकपयात्रा- 
मधिष्ठितः. अस्तुतमत्युशय्याम्‌ । 
कुवेत्सु सेवा. अमणेणजस- 
झन्मील्य नेत्र स शनेखोचत ॥ 


[त्री बुलम मह्ाकान्यन्‌ 


( ४७ ) 


परन्तु सदू असदू का भेद जानने वाले आचार्य मिक्ष उनमें से जो चरित्र 
और भावना में उज्ज्वल होते, उनमें से कुछ एक को इस प्रकार छाँटकर स्वीकार 
करते -दीक्षा देते, जिस प्रकार राजहंस पानी में से दूध निकाल भ्हण कर 
लेता दे । 


( ४८ ) 


लिनेश्वर की धर्म-देशना की तरह आचार्य भिक्ठु के धर्मोपदेश के देश- 
विदेश में फेल जाने पर, सब ओर. व्याप्त पाखण्ड इस श्रकार विल॒प्त हो गया 
जिस प्रकार सूर्य के उदित हो जाने पर अँघेरा लुप्त हो जाता दे । 


( ४६ ) 


शरीर फे अगोों भे व्याप्त शिथिलता देख, अपना शरीरान्त समीप जान 
आचार्य मिश्ठु ने अपने शिष्य भारसलजी को; जो संघ के उत्तरदायित्व को चहन 
करते में समर्थ थे, संघ के प्रबन्ध के लिए निर्णीत किया | 


( ६० ) 


आचार भिक्षु परलछोक-यान्ना की इच्छा छिये सत्यु-शय्या पर सोये थे | 
साधु उनकी अनवरत सेवा कर रहे थे। उन्होंने अपनी आँखें खोलीं और वे 
धीरे से बोले-- 


चतुर्थ सगे | - ' [एन 


!०्श |] 


( है? ) 


आयान्ति भो; केचन साधवो>च, 
तत्वागताथ घुनयो. अजन्तु । 
लब्ध्वाउवधिज्ञानमिति -- ज बाणे, 


मिक्षीः जुनीशे जगदुमिथोउन्ये॥ 
( ६४ ) 


यतो सनः साधुष हम्ममस्य, 
तन्मोहतोउ्य॑ छुरुते अलापम्‌ । 
अस्मिश्चतुर्मास -- विशेषकाले, 
नागन्तुमर्हा क्रपयः परस्तात्‌॥ 


( है३ ) 
भिशोगुरोरन्तिम -- दर्शनार्थ, 
चतुर्प मासेष्पपि.. दरदेशात्‌ | 
समागतेः केज्चन . साधुवर्थे- 
मुंदा तदानीं सुनिपोउ्स्यवादि। 


( ४१ ) 


गणाधिपज्ञान -- विशेषहेतो- 
लोंकाइचमत्कारमिम॑ विलोक्य | 
जिपृक्षुमातिथ्यमथों मघोनः, 
सर्वेउप्यवन्दन्त जय॑ बदन्तः ॥ 

[ श्री तुलसी महाक्राव्यम्‌ 


( ६१ ) 


आज कुछ साधू आ रहे है। साधुओं ! उनके स्वांगत के लिए जाओ । 
अवधिज्ञान प्राप्त कर आचार्य भिप्ठु के यों कहने पर वे ( चहाँ उपस्थित ) साधु 


आपस में कहने छंगे-- र 


( दर ) 


इनका सन साधुओं में छगा है। उनके मोह से ये प्रछाप कर रहे है। 
चातुर्मास के समय बाहर के साधु आ नहीं सकते । 


( है३ ) 
उसी समय, आचार्य भिश्ठु के अन्तिम दुर्शन के लिए दूर से कई एक साधु 
आये और उन्होंने उल्लासपूर्वक मुनियों के अधिपति श्री भिक्षु को वन्दन किया ! 
( दें४ ) 


इन्द्र का आतिथ्य चाहनेवाके--शीघ्र ही स्वर्गवासी होने जा रहे आचार्य 
भिक्षु के विशिष्ट ज्ञान के कारण छोगों ने यह चमत्कार देख उन्तका जयजयकार 
किया । 


ल्ज्क 
2] 
बन्द 


चतुर्थ सगे] -... [ 
44 


( दै/ ) 
कुबत्स॒ सेवामपि.. साधुषग्रां 
चतुर्तिधि शोचति संघकेडपि | 
चेछन॑वत्वाय मुनीखरस्य, 
ग्राणा; पुराणानि वष्‌षि हिला ॥ 


अनननननननीयनननानी जि णि++ 


!०् ] [ श्री दुलती महाकाब्यव 


( ६४ ) 


साधुगण अटान्त निष्ठा लिये उनकी सेचा में छगे ये, चतुविध्र संघ में उदासी 
छा रही थी। ऐसी स्थिति के बीच गणाबिप आचाय॑ मिश्लु के प्राण पुराने शरीर 
को छोड़कर नये के लिए चल दिये । 


चतुथ सय | 
[ 2०छ 


अथ पतद्नमः सर्गः 


१) 
पूजाईहिंद्बचनकमर्॑ कोमल यो व्यदारीद, 
सत्याउहिंसा सुसुरसरितं पद्लिलां यज्षव चक्रो | 
दुर्दान्तं तं य. इह हतवान्‌ दम्भिदन्तिप्रमादं, 
कुत्रायासीत्‌ अवलबलवान्‌ भिक्षुपश्वाननः सः | 

(४२ ) 
मुक्तेयुक्तोविविधविधिना दर्शितों येन पन्‍्था, 
मन्‍्थानो योउ्मवदन्मुपसः सर्वशास्त्राम्बुराशेः । 
येन प्राप्तों गरुडगरिमां पापसर्पापहारे, 
श्रीदीपॉदेजठरजनितः सोउजजत्‌ छुत्र पुत्रः॥ 

( ३) 
रिक्तो यस्मादसलिलसरःसन्निभः साधुसंघो, 
यस्याउसावे भवति अबने भोतिकानां प्रभावः | 
सद्यः सिद्धा न बुधविष्ठता वर्द्धतेउध्यात्मविद्या, 
रुष्टोउस्मभ्यं श्रमणरमणों हेतुना केन सोउच ॥ 


( ४) 
भिक्षोरिक्षो! स्व॒ससमधुरा वत्तते छुत्॒ वाणी, 
क्य ग्रश्नानां झटिति समितों सत्समाधानमस्ति! 
कुत्रात्राहद्वचनविधिना. साधन. संयमस्य, 
तत्रायीध्या लषति नगरी राजते यत्र रामः॥ 


*रैण्ट | [ श्री तुलसी यहाकाव्यम्‌ 


(१) 


जिसने पूजारपद अंत फे कमलरूपी फोमल बचनों को विदीर्ण कर डाछा 
था, जिसने सत्य और अहिंसा की सुरसरी की करंमित बना दिया था, दम्भी- 
जर्नों फे उस प्रमादरूप हाथी का जिसने चिनाश किया, वष्ठ भिल्लुरूपी सिंह 
कहाँ चला गया ! 


जिसने अनेक प्रकार से मुक्ति का यथार्थ पथ-दर्शन दिया; जो समग्र शाख्र- 
समुद्र फे सन्‍्धन में अनुपम सन्धन-दण्ड ( मथानी ) बना; पापरूपी सर्पों के 
विध्य॑ंस में जिसने शरूड का गौरव पाया, माता दीपाँदे की कॉस से उत्पन्न हुआ 
बह छाल फहाँ चला गया ! 


(३3) 


जिनसे रदित हुआ साधु-सघ ऐसा प्रतीत होता है, मानो चिना जल का 
तालाब हो, जिनके न रहने पर भोतिकवादियों का प्रभाव बढ़ जाना चाहता है 
तथा तत्क्षण फलदायिनी आध्यात्मिक विद्या, जिसे विद्वज्नन घारण करते रहे है, 
बढ़ती नहीं ; वे आचार्य भिशक्षु हम पर आज बचों रूठ गये है । 


( ४) 


मिक्षु की इक्ु-रस के समान सधुर-वाणी आज कहाँ हे, परिषद में प्रश्नों का 
तत्कूण समाधान आज कहाँ है, अहंनू के वचन के अनुरूप आज संयम की 
साधना कहाँ हे । यथार्थ ही हे, जहाँ राम रहते हैं, वहीं अयोध्या नगरी है | 


पञ्नम सर्ग ] [ १०९ 


( 


| हा. 


इत्थं_ तथ्यं अलपति मिथोउस्ताकशोकेउपि छोके, 
स्वर्ग गच्छत्‌ पुनरिति महीं चश्लपेकेन नाऊपि। 
द्रष्टू सेहे. अतिनिधिरयं॑ पूर्व॑तीथ्थड्राणां, 
द्राक्षां ग्राप्य प्रभवति मन! क्िशुके कि शुकस्य | 


्छ् 
जी 


पत्चात्‌ संधोा डिगुणगतिता वद्धर्तामिलवेत्य, 
भिश्ुख्ामिस्वकरकमलररपितां पूजनीयाम्‌ | 
पू्प्राप्त गुरुगुणगर्णग भिताजो गरीया- 
नाउ5चार्यस्थाप्रतिमपदवी भारमछो वार ॥ 


( ७) 


पूर्वांचार्येंविंमलमतिभिदद्धिते मुक्तिमागें, 
साधन साध्वीः स्रपदपतितान श्रावकान्‌ थ्राविका वा | 
आज्ञाबडान._ नियमनिरतांश्चालयनू. नित्यमेव, 
शिष्य; शुभ निजगुम्सुखं स्वयंशोभिविंतेने ॥ 


( ८) 


कुर्बनू पदम्या जगति विहति श्राववन्‌ जेनधर्म, 
सर्वान जीवान स्वमिव विहितान्‌ पट्सु कायेपु जातान | 
खह््मास॒#मान्‌ जिनपरिचितान्‌ रक्षयन्‌ भिक्षुरत्या, 
तेरापन्थस्थितठुनिननः.. सिद्धर्मा बमृव ॥ 

[ श्री तुलसी महाकाव्यम 


( ४ ) 


अमीम झोक में इथे हुए लोगों द्वारा यह जो कद्दा जा रहा था, यथार्थ ही 
था पर पूर्वनन नीर्थकरों के प्रतिनिधि-स्वरूप मिल्ठु स्वामी ने स्वर्ग जाते हुए इस 
प्रथ्वी की ओर ऑसस्‍् उठाकर भी नहीं देखा। ठीक ही है; सुग्गा जब द्राक्षा 
को पा लेता है, तथ क्या उसका मन कभी ढाक पर रहने को दोता है ? 


( ६ ) 


संघ आगे भी दुगुनी गति से बढ़ता जाए. बरष्ठट सोच श्री भारमछजी ने) 
बिन्‍्हें आधार्य भिष्ठु स्वयं अपने कर-फमलों से पृज्य पद सौंप चुके थे, जो पू्व- 
प्राप्त मद्रान शुणों से सम्पन्न थे; आधायं-पद धारण किया | 


( ७) 


अपने चरणों में आश्रित साधु-साध्वी-क्रावक-श्राविकाओं को. जो उनके 
अनुशासन से संस्थित थे, जो धार्मिक नियमों में निरत थे. आचाय भिक्षु के 
शिप्य श्री भारमलजी ने निर्मेलचेदा पूर्वांचायों द्वारा दिखलाये गये सुक्ति-पथ 
पर चलाते हुए अपने यश से गुरु का सुस्य उज्जवल फिया । 


(८) 


प्रण्वी, अप्‌ , तेजस, वायु, वनम्पति, चस--इन छओं कार्यों मे उत्पन्न हुए 
सूक्ष्म और स्थूछ, जो अपने समान दूँ, जिन्हें सर्वज्ञ जानते है, क्रि आचार मिश्षु 
हारा पतिपादित विधि से रक्षा करते हुए, जगत्‌ में पंदछ विहार करते हुए तथा 
लोगों को जन धर्म सुनाते हुए तेरापंथ फे झुनि गण धर्म की साधना करने लंगे । 
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१२ || 


(६) 


ज्ञात्वा स्वीयं निकटनिधनं भारमछोगणीश, 
आचार्यस्य स्वनिहितपदं स्थापयित्वा विशिष्टे। 
श्रेप्ठे स्कन्धे गणिगुणवत्ों रायचन्द्राउभिधस्य, 
साश्रत्‌ तन्वन्नभितमनुजान्‌ देवलोक॑ इठोके ॥ 


( १० ) 


भूत्वाचायों. रुचिर्चरितों रायचन्द्रस्तृतीयो, 
वृत््या शान्तों गुणिगणनुतः शासने भासमानः | 
शुद्धमविः. सहजकटठिनेयोजयन्‌. साधुबग, 
कीत्ति भिक्षोविंततविभवां रक्षयामास सम्यक्‌ ॥ 


( ११ ) 


विज्ञायायं हृदि विदधतें जीवनान्त॑ कृतान्त॑, 
भार बोहुं क्षममतिशयात्‌ वीर्थक्राणां चतुर्णाम्‌ | 
शिष्य स्व्रीय॑ मुनिजनवरं जीतमत्ल॑ विनीत- 
माचायेंपु व्यधित सुधियं चारुच चत॒र्थम्‌ ॥ 


( १२ ) 
ध्वान्तं निध्चत्‌ सकलजगतों रायचन्द्रोउपिचन्द्रो, 
यातोउहास्तं॑ सदयहदयः शान्तिदाता समेषाम्‌ । 
शोकग्रस्तोउजनि जिनजनो धार्मिकाणां प्रधानो, 


' नास्मिनलोके नियतनियर्ति कोउपि रोडू समर्थ:॥| 


[ श्री तुलसी महाकात्वम्‌ 


( ६ ) 


अपने देहावसान का समय निकट ज्ञान श्री भारमलजी ने आचार्य पद 
गणी फे गुणों से युक्त श्री रायचन्द्रजी के विशिष्ट व श्रेप्ठ कन्‍्धों पर संस्वापित 
किया और वे अनेझ लोगों की आँग्ों से आँसू गिरवाते ख्वर्ग सिधार गये । 


( १० ) 


क्षी रायचन्द्रजी तीसरे आाचाय थे। उसका ज्ञीचन तब्रढ़ा सौस्थ था। 
इनकी यूत्ति में सहज शान्ति थी। गुणी जन उनका आदर करते थे । धर्म- 
शासन में इनकी शोभा थी । अमि कठिन शुद्ध भावों में साथु गण को योजित 
खाते हुए उक्होंने आचार्य भिनक्षु फ्री अलन्त चिस्तृत कीति का अलीभाँति 
मंरक्षण किया | 


(६ ५9 ) 


ज्ञब थी रायचन्द्रजी ने यह अनुभव फिया--जीवन का समापन निकट है 
तो इन्होंने चारों तीथों ( साधु. साम्यी- शावकफ- श्राविफ्रा ५ के उत्तरदायित्व- 
>> आक.2 पी ७. [4 [4 है 
निवहण में भल्लीभाँति सक्षम, विनयशील: कुशर चर्चात्राद्दी- मेघावी- अपने 
शिप्य थी ज्ीसमछजी को चतुर्थ आचार्य मनोनीन किया | 


चन्द्र फे समान समन्‍्त जगत का अंधियारा सिटासेबाले श्री रायचन्द्रजी: 
जो देदय के दयालु थे, मचके लिए शान्तिदायक थें; अग्त हो रये। घममम-प्रधान 
जन जगत्‌ में शोक छा गया। चस्तुतः इस लोक में अवश्यभावी नियति का 
अवरोध करने में कोई समभ नहीं दे । 
पत्ञम सगे ) 
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( ५१३ ) 


स्वर्ग याते निजमुरुबरे जीतमछो मनस्वरी, 
न स्त्रीचक्र ब्रतशिथिलतां क्वापि काले कराले | 
शास्त्रा्थें दिगूविजयमनिशं निरिचितं पद्यमानो, 
लोकेरूवे जय इति महाराजनाम्ना नवेन॥ 


( १४ ) 


सोउयं ग॥्राज्ः स्वरचितमहाकाव्यकल्पहुमाणां, 
मिष्टं मिष्टं फलमतिमितं स्वादयन्‌ सर्वलोकान्‌ | 
आराम भ्राम॑ दिशि विदिशि वा दत्तवान्‌ पूर्णलाभं, 
देवेभोंज्यं यद्मरफर्ल॑ मत्यलोफेउपि तस्य ॥ 


( १५ ) 


संजातो5यं बहुलकवितासिद्धिमध्ये असिद्धो, 
नानाग्रन्थान्‌ निजमतगतान्‌ मात्भाषानिवद्धान्‌। 
गूहागृहान्‌ सगुणसरसान्‌ सर्वसाधारणाप्यान, 
सद्यः स्नात्वा झषि विहितवान्‌ जेनशास्त्रा म्बुराशौ ॥ 


( १६ ) 


सन्मर्यादां मनिजनझते वद्धवान्‌ बुद्धिपूर्व, 
यस्या हेतोः श्रमणसरिता नेति कूलकपालस्‌ | 
शास्त्राभ्यासं सुमतिसहित कारयित्वा स साधून्‌ । 
नाविद्याया वसतिमददात्‌ संघमध्ये कदापि।॥ 
लत [ श्री तलसी महाकान्यम्‌ 


( १३ ) 
न्‍न घिनेत 
शुरुवय॑ स्वर्गवासी द्ोचुके थे। मनसस्‍्वी श्री जीतमछजी संघ कै अधिनेता 
में। तथाकथित भीषण समय में भी उन्होंने अतों में शेथिल्य स्वीकार नहीं 
फिया। वे शाखरार्थ से सदेध दिग्विजयी रहे। अतः छोग उन्हें 'जय महाराज 
इस नये नाम से पुकारने लगे। 


( ४५४ ) 


थी जीतमल जी ने विभिन्‍म विशाओं में पर्यटन करते हुए सभी छोगों को 
अपने द्वारा रचित महाकाउय्रों रूपी कह्प-प्नक्षों के मीठ-मीठे फल चस्बा फर देवों 
द्वारा खाने योग्य अमर-फल का लाभ इस मनुप्य-छोंक में भी दे दिया। 


( १४ ) 


श्री नीवमछली एक स्थातसामा, सिद्धिप्राप्त फाव्यकार थे। उद्धनि जेन 
शास्त्र रूपी समुद्र में सद्यः स्नान कर अपने सिद्धान्तों से सम्बद्ध अनेक ग्रन्थों की 
साठुभापा--राजखानी में रचना की। वे ग्रन्व बढ़े महत्त्वपूर्ण है--कई गम्भीर 
है, कई सरल हैं। समरस और सगुण है, सर्व साधारण फे सममने योग्य हे । 


( ९६ ) 


उन्‍्दनि मुनियों के लिए श्रेष्ठ सर्यादाएँ गठित कीं, जिससे श्रमणरूपी सरिता 
का बाँध न हटने पाए। उन्होंने साधुओ को विवेचना पूर्वक शास्त्राभ्यास 
ऋशाकर अविया के लिए अपने संघ में स्थान ही न रहने दिया। 


५ 
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(६ १७ ) 


इष्ट्यासाक्षादजस्‍्वससा जजरं स्वीयमड्', 
सपन्‍्त था यममभिमु्स इन्तुरं दुर्निवायंम। 


मेने स्वेउन्ते मबबसुमुर्नि सर्वसंघाधिषत्ये, 


तेजोदीपए . मघबवसद्श शासन. कत्तुमहंस्‌ ॥ 


( १८ ) 
योग्याग्रोग्याद्रिलति निखिलानागर्ल पामरों यो, 
लीनः क्यापि ग्रवरगणिनं जीतमण्ल स हत्वा। 
हाहाकारं व्यधित जनता साधघुरतलापहारे, 
हा रे तेउरं मवति न कर्थ क्रर! कीनाश! नाशः ॥ 


( १६ ) 


जाते शक्र दिवि गुरुतरे तेन कि त्यक्तसद्मा, 


. छद्माभासान्ममवगणिनः शासन कचुमत्र | 


प्रथ्वीपृष्ठे. समवमरति . स्वेच्छया देवराजे, 
इत्थ॑ जातः शुभविनिमयम्तकयते भूरिलोक ॥ 


शान्त्या. मूर्सिबिहसितमुखः  पापपृज्ञापहारी, 
कृुत्ा. नित्य मधुखचनेस्प्रपीयूपवर्षा: | 
अस्मिछोकेप्यमरसदन स्थापयामास  वाम्मी, 
विद्वृदुवन्धों. झनिपमघवा सर्वशास्त्राथवेचा ॥ 


[ थरी हुलसी बहाकाव्यद्‌ 


(६ २७ 


श्री जीवमलजी ने देखा फ़ि वार्धक्य, जो स्वय कभी बृद्ध नहीं होता. द्वारा 
शरीर लर्जर होगया है: बिकराल दाँतों चाला- दुनिंवार काछ सामने बढ़ा 
आरहा है. तव उन्होंने अपने बाद समग्र संघ के अधिपति-पद के लिए इन्द्र के 
तुल्य- तेज से देदीप्यमान मुनि मधवा को मनोनीत किया । 


( श्ट ) 


पामर काऊरू- जो योग्य, अयोग्य-सभी को गे तक निगल जाना है; 
आचार्यवर्य श्री जीतमलजी फा हरण कर मानों कहों दछिपगाया। साधुओं में 
गज के तुन्य शीजीतमलजी का हरण किये जाने पर जनता हाहाकार ऊग्ने 
लगी। सत्र ओर से यही स्वर निकलने ब्रे-+फाय ' लिदंश काल ' तेगा नाश 
क्यों नहीं होजाता ।" 


( १६ ) 


यहुतसे व्यक्ति थों बन्‍्पना फरने रगे--श्रीजीनमल्‍जी तो स्वर्ग मे इन्द्र-पढ 
पर आसीन हो गये । तब इन्द्र क्रो चहाँ स्थान नहीं रहा । अत्तरव भ्मण्डल पर 


शासन करने के लिए इन्द्र मानों मधवा गणी के रूप भे अवनरिन हो गया | 
केसा सुन्दर ब्रिनिमय हुआ | 


( २० ) 


बिहानो दारा चनन्‍्दनीय, शाज्ों के रहम्य को जानने वाले, चिहद्वरिप्ट 
श्री सघवा गणी शान्ति की प्रतिमूति श्र, सदा हँसमुस्य ग्ह्दते ञ्े, पाप-ससूदद कक 
विध्यंसफ थे। नित्य मधुर बचनों द्वारा अमृत की प्रचुर बृष्ठि कर सानों इस 
लोक से भी उन्होंने देवों की चासभूमि स्वर्ग की अवतारणा कर दी भी । 
पश्चम की ] 


[ ११० 


7८ | 


( २१ ) 
भूल्वा विद्वान्‌ स्वथमपि महान्‌ संस्कृते आकृते च, 
सर्वान्‌ साधून्‌ विपुलतपसा संयमेनाउपि पूर्णान्‌ | 
विदाम्थोधेविंमलसलिले स्नापयामास मम्यक्‌, 
तेरापन्धे3भवदविचला श्रोज्वला हंसयाना॥ 


( श्र ) 


बद्धावस्थाच्यथितवपुषी द्रागवश्यं. भविष्य, 
चुद्भाबुद्ध)्रकटनिकट्प्माप्त -- देहान्तकाल:। 
परचादन्ते मुनिगगमर्णि मान्यमाणिक्यचन्द्र , 
कार्य कर्चु अतिनिधिषदे योग्यमैश््य न्ययौश्षीत्‌ ॥ 


पूर्णानन्दे स्थितवति शुभे साधुसाध्वीसमाजे, 
ग्राप्तास्वेवं नियमनिरति श्रावकश्राविकासु | 
कालो5कस्मा --- न्‍्मघवमुनिपं गुप्तरूपो जहार, 
बालो इड्भो युवकयुवततीी शोकसिन्धावमज्जन || 


( २४ ) 


एष्ठाचार्यों गणिषु गणितः पूज्यमाणिक्यचन्द्रः, 
सर्वात्‌ साधूनगणितगुणेः पूरयामास शीघ्रम्‌ । 
घ्याप्ता संघे सहजकठिना तस्य घोरा तपस्था, 
घर्मध्यन॑ व्यधिषत जनाः सर्चदोषेविंमुक्ताः ॥ 
[ भरी हुलती महाकाव्यय्‌ 


( २१ ) 
स्वयं संस्कृत और प्राकृत के महास विद्वान होकर, उन्होंने उम्र तप और 
संयम से युक्त सव साधुओं को विद्यारूपी समुद्र के निमंछ जल में भछीभौति 
स्नान करवाया। फडतः तेरापंथ में औज्ज्यल्यमबी बाग्देवी स्थिर चनगई। 
अर्थात्‌ सस्कृत और प्राकृत के अध्ययन-अनुशीलन की एक स्थिर परंपरा तेरापंथ 
में चछपड़ी | 


वृद्धावस्था से जीर्ण हुए शगीर का अवश्य घटित होनेबाला भविष्य जानकर, 
देहावसान का समय समीप आ गया द्वै-सा अनुभव कर उन्होंने अपने पीछे 
अपने प्रतिनिधि के रूप में काय करने फे लिए मुनिगण में सणि फे तुल्य माननीय 
श्री मणिक्यचन्द्रणी को योग्य जान अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया | 


साधु-साम्वी-समाज़ अत्यन्त आनन्द्रमग्न था। श्रायक्ष नथा शाविकां 
अपने नियमानुचालन में सहमत थी। इस बीच अकस्मान छिपा हुआ फाल 
श्री सधवागगी को हर ले गया। बालक, ग्रद्ध: युवक. युवती -सभी शोग- 
समुद्र में हथ गये । 


न 
८ 
ब्ु 


छठ आधाय गणिवय पृप्थ श्री मणिस्यचस्जी ने समब्न साथओं दो? 
भेसरेय गुर्णो ले परिवृरित किया। संघ में झति उप तपस्या या संचार 7७; || 
सब्र दोरों यो छोड़ छोस पर्म-ध्यान में समूछप्त रने थे। 


प्रशम मद ] 


2. 
जी 
+क 

हर 


( २४ ) 


कौउपि स्थेय भजति न अवि ग्राप्तजन्सा महुष्यो, 
बेकृषहस् प्रसुखभवन॑ पूज्य एपोउप्यगृह्मत्‌ । 
तू पूण. नयनसलितेह त्स्थल. मानवानां, 
बृद्धेर्विज्ेरभिनन पदेवेणिता तस्थ कीर्ति: ॥ 


( २६ ) 


ध्यानेकस्था गिरिगुरुगुहात्यापिनों थ्रोगिनोउपि, 
ज्ञातुं शक्ताः शिरसि पतितं मृत्युमाकस्मिक न। 
माणिक्पेन्दुदिंवि). गमनतः  प्राकूखसंघम्रवन्ध, 
कु रेमे यदि न बहुलस्तदि कस्तस्य दोषः ॥ 


न्‍+ 


( २७ ) 


स्र्मयाते  नृषदशरथे काननोत्के च॑ रामे, 
थाउयोध्याया दुरजनि दशा स्वेतो व्याकुायाः। 
आविर्भुता नियतसमये. सेब देवप्रदोपात्‌, 
तेरापन्थेउप्यवितथपथे.. जायमाने हनाथे ॥ 


( २८ ) 


दीपो दीपादिव न गणिनो यदंगणी फो5पि जात;, 
तेरापन्ये तदिति कछहो भूरिशों भाव्यमानः | 
मुष्ठामुष्टि प्रभवतु महायुद्मस्मिन._ गंणेउत), 
केचित्‌ काशैरित विकसिताः शारदेदढे पदि्धाः ॥ 


१२० ] [ श्री दुहसी महाकाब्यम 


( +» ) 


ससार में जन्म परनेवाला फोई भी मनुष्य यहाँ म्थिर नहीं रट्रता । अनएव 
हन गणिवर श्री माणिस्यचन्द्रजी ने भी एक दिन स्वर्ग में प्मुप स्थान ले ला । 
मनुष्यों की छाती तत्कण आँसुओं से भर गई और विद्वान: बढ़े चूद्र उनका फीनि 
नथ-नये पर्ों से वणित करने लगे। 


ऑख 
वि] 
खत 

चिजी। 


पत्रत की सहन फम्दरा में बरास करनेवाले. ध्यानसिर्त योगी जन भी 
अकस्मानू शिर पर भपदते फाल फो जब नहीं जान पाये तो यदि श्री माणिक्य- 
घन्द्रजी से ग्वर्गंवासी होने से पूर्त अपने संघ की भावी व्यवस्था नहीं की दो 
एसमें उनफा क्या दोप था । 


राजा दशरथ फे स्थर्गवासी और रास फे वनथासी हो जाने पर संर्बतो- 
भावेन ब्याझु८द अपोध्या की जो दक्षा हुई, वहीं दशा सन्‍्वय पथ पर आर्ट 
तेरापंध फी टेव-दर्पिपाक से गणिहीन होने पर हुई । 


स् 
जो मंरापण में इस घार मा आजा। उतगय याहाँद्रद्रा सध्ं मय पएशनेपाहा 
#। परग्पर हृफ्पयाजी छा घोष सृढ उसमें 
सलीम दस सरहद पुल गये, जिस समन झरद ऋतु भे फास फुप जामप 
हम गए | 

ही 


( २६ ) 


साधौ साध्य्यां गणतलगते आवके श्राविकायां, 
निर्नाथलाद विकलगतितः क्र रको लाहलो5भूत्‌ | 
कश्चित्‌ शोचे व्यथितमनसा भ्रामयन्नुत्तमाह्ञ, 
कास्तास्तारा वियति विधुना नाधुना शोमिता या; ॥ 


( ३० ) 


आचायेस्थ अ्रवरपदवीलोछपत्व॑  विहाय, 
द्रादूरान्मिलितिमुनयी भन्जणां चक्र रेकास्‌ | 
भर्ताउस्मामिः स्वयवमितिगणे कोउपि निर्धारणीयः, 
किन्‍नो झुग्यो सगदलमतःकोउपि कस्तूरिकेणः ॥ 


( ३१ ) 


एकां वाणीं चदति फणिपी>प्याप्यजिहासहस- 
मेष सर्व समतिमुनयो5प्याहुरेकस्वरेण । 
तेरापन्थे... गणपतिरभूत्पप्ततो. डाठचन्द्रो, 
दीव्यन्मूत्ति . अखरतपसामद्य चन्दामहे तम्‌ ॥ 


( ३2२ ) 


एकीभूया5खिल्सुनिजनेरपिंत परेमपूर् 
स्वीचक्र 5यं. गणपतिपद॑ डालचन्द्रोप्यनिच्छः । 
मुक्तां छुक्तिनंयति जलदात्‌ ऋनन्‍्दनादि विनेव, 
याप्वां कुर्बनू मधुरवचसाप्येकबिन्दु पिको न ॥ 


/रर ] [ भरी घुलत्ती महाकाव्यय्‌ 


( २६ ) 


साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविकाओं में नाथविद्ीन हो जाने पर व्याकुझता- 
वश निर्मम क्रन्दन सच गया। कोई शिर हिलाकर वेचेन भाव से कहने छूगा-- 
आकाश सें वे क्या तारे हैं, जो चन्द्रमा से शोमित नहीं हैँ। अर्थात्‌ लिस प्रकार 
चन्द्ररहिंत तारागण सूना छगता ढै, उसी प्रकार गणी रहित गण सूना छगना है । 


( ३० ) 


डबिन्‍्हें आचार्य-पढ की कोई छिप्सा नहीं थी. दूर से, समीप से आकर मिले 
ऐसे भुनियों ले परस्पर सन्त्रणा क्री कि स्त्रयं अपने गण मे आचार्य का निश्चय 
करना चाहिए। क्या सृग-समूह मे स्थित ऋत्तूरी-मरग नहीं ढूँदा जाता ९ 


( ३१ ) 


सहस्र लिहाओंवाला होकर भी शेष लाग एक ही वाणी चोछता है। उसी 
प्रकार सभी सहसत हुए मुनियों ने एक स्थर से कहा-तेरापंथ के सप्तम आचार्य 
भ्री डाल्चन्द्रजी हुए। उन प्रम्थर तप से देदीप्यमान मू्तिवाले गणिवर को हम 
सब वन्दन करते है! 


( ३२ ) 


यद्यपि श्री डाडचन्द्रजी आचार्य-पढ के अनिच्छुक थे पर जब समस्त मुनि- 
गण ले एकत्र होकर प्रेसपूर्वक उन्हें आचार्य-पद सौंपा तो उन्होंने उसे स्वीकार 
कर लिया। सीप बिना चिह्लाये ही मेत्र से मोती पा छेती है और पपोहा मीठी 
चाणी से याचना करवा हुआ भी एक बुंढ तक नहीं पाता | 


पत्बम सगे ] [ 


न 
न्प 
जप 


( रेरे ) 


आचायोंउ्यं परमसुभगो भाषणेन स्वकेन 
स्वीयानन्यान्‌ वहुलपुरुपान्‌ मोहयामास शीघरम। 
कि दुष्काय जगति बिंहुपां संगुतानां तपोभि- 
निर्भीफानां विनिह॒तदशदूदपणाउहिप्रजानाम ॥ 


(६ ३2४ ) 


तेज/पुज्ञ ज्वलितनयन पूज्यपीठे निषण्णं, 
शादू रू त॑ सहजसरलो मन्यमानों मनुष्यः। 
स्पष्ट तस्थ॒क्रमकमलमप्याशश्डविनीतः, 
ओज:पूर्णों भवति विरठो भाग्यशाली प्रक्ृत्या ॥ 


( ३५ ) 


दोपेः सर्वेवहुविरहितं. झारेन्दुप्रभाम॑, 
स्वीयं संध॑ कठिननियमैयन््रयित्ता नियन्ता | 
आचार्यस्थ स्वग॒तपदवी स्वतो5लंचकार/ 
तेनार्याणामजणनि च॑ घरा सर्वधुर्यप्रधाना ॥ 


( हेई ) 


गशभीराणां वपुषि वसतासामयानां स॑ माया, 
करश्चिद्‌ वेधेरपि सुनिषुणेधोररूपामभेधाम्‌ | 
ज्ञात्वा सधो यम्रमपि झुखं व्याददानं बिलोक्य, 
संघायान्ते दृहनिगडितं सत्मबर्न्ध व्यचारीव्‌ ॥ 


[ श्री तुलसी मह्माकाव्यत्‌ 


( हे३ ) 


परम शौभाग्यशाल्ली आचार्य श्री डाल्चन्द्रजी ने अपनी प्रभावशाली वक्‍तता 
से क्या अपने और क्‍या पराये--सबको मुग्ध कर लिया । डसते हुए दूपण रूपी 
सर्पों की सन्‍्तति का जिन्होंने हनन कर डाला: उन तपस्री व निर्मीक पुरुषों के 
लिए इस जगत्‌ में क्या दुष्कर है । 


( ३४ ) 


वे तेज के पु्ष थे। उनके नेत्रों से ज्योति की छपरटें निकलती रहती थीं। 
आचारय॑--पीठ पर आसीन वे सिंह जैसे छगते थे। अतएवं विनयान्बित सरल 
मनुष्य उनके चरण-कमलों का स्पर्श करने में मानों मिककता था। वस्तुतः 
बिरले ही भाग्यशाली सहज तथा ओजस्वी होते है | 


( ३५ ) 


नियामक श्री डालचन्दजी ने सभी दोपों से अल्न्त विरहित, शरद ऋतु के 
चन्द्र के समान प्रभाशील अपने संघ को कठिन नियर्मों मे नियन्त्रित करते हुए 
अपने आचार्य-पद को सर्वधा अलंकुत किया। जिससे इस प्रथ्वी ( भारत भूसि ) 
का धर्म के उद्दाइक जन में गौरव व्याप गया। 


३६ 92 


उन्होने जब जाना, शरीर में उन गस्भीर रोगों का वास हो गया दे, जिनकी 
घोर माया का अत्यन्त निपुण चिकित्सक भी भेदन नहीं कर सकते और उन्होंने 
देखा, यमराज भी सामने मुँह फाड़े खड़ा दे तो उन्होंने संघ के लिए सुदृढ़ प्रवन्ध 
करने का सोचा । 


पश्चय सय ] [/रव 


( है ) 


चम्पापुष्प॑ कुसुमनिवहे. स्वर्णल्डां। पुरीष, 
सद्रत्नेपृतममिव मणि गोषु वा कामपेलुमू। 
कालूराम मुनिवु शुणिनं सर्वथाउन्विष्य यत्नात्‌, 
शान्त्याउ[सीनं सपदि कृतवान्‌ सो ष्टभाचार्यपीदे॥ 


( ३८ ) 


भूमेवांस॑ चिरजमजहात्‌ कानन॑. केंसरीव/ 
स्वर्गारोह॑ व्यधित विधिना प्रेरितों डालना) । 
तद॒सिक्ताउसीदू. भरतधरणी .. शर्वरीवेन्दुवर्जा, 
लोकाः शोकातुरहदयतस्त॑ तजन्त प्रणे्रुः ॥ 


सलमान नमन पर. 


१२ ] [श्री पुछसी महाकाव्यम्‌ 


( ३७ ) 
फूलों के समूह में चस्पा, नगरियों में स्वर्णमयी लंका, रत्नों मे उत्तम मणि 
और गायों में कासघेतु की तरह मुनियों में श्रेष्ठ श्री कारामजी को उन्होंने 
सयल्न खोजकर शान्तिपूर्वक अष्टमाचार्य के पद पर प्रतिष्ठापित किया। 


(६ ३८ ) 


लिस प्रकार सिंह वन को छोड़ देता है, उसी प्रकार उन्होंने, बहुत समय से 
जिस प्रथ्वी पर वास करते आ रहे थे, उसे छोड़ दिया और स्वर्ग चले गये । 
उनसे खाली हुईं भारत-सूमि चन्द्रवर्जित रात्रि जेसी लगती थी। छोगों का 
हृदय शोक से आकुछ था| जाते हुए उन्हें उन्होंने बन्दना की | 





५७५ [ रण 


ओम 
अथ पषष्ठः सर्गः 


( ५१) 
दिविगते गुरुडालगणीचरे, 
मतिमतां वरकालकृती ततः। 
ठिगुणितं. शुणितन्त्ररतो5कृत ॥ 

( ५ ) 
हिसकरं॑ भ्रुवनस्थ तमोहरं, 
ब्रतपरं गणिन॑ नवनायकम्‌ | 
सकलसंघ -- जनोम्॒दितो दधौ, 
सुशिवदेववरदेव शिरस्तले ॥ 

( ४) 
उचितसुत्तरमाप्य गणीखरा- 
दचकिताद वहुतकितएच्छया | 
विजितमेत्॒जिनाजिन -- पण्डिता, 
विनयिनो नयिनो मुदमावहन्‌ ॥ 


( ४) 
प्रतिदिन नवनिर्मितमश्रुतं, 
गणिषरोदितसुन्दर -- भाषणम्‌ | 
नियमतो मनसा  बहुशुभ्रुतु- 
रचतुराज्चतुराः सका जनाः ॥ 


१८ ] 345 % 5 


(९१) 


गुरुवर्य श्री डाछुगणी के स्वस्थ हो जाने पर, गुणिजनों छारा सेवित शास्त्रों 
में निरत रहनेवाले, मतिमानों में श्रेष्ठ, ऋृतित्वशीछ श्री काछुगणी से उनके यश 
को इस प्रकार दुगुना कर दिया, जिस अकार श्री जवाहरलछालजी नेहरू ने अपने 
पिता श्री मोतीलालजी नेहरू के अनन्तर किया | 


संघ के सब मनुष्यों ते शान्ति देनेवाले, संसार के अन्धकार फो मिटाने 
बाछे, श्रत-परायण, नव अधिनायक श्री काछुगणी को उसी तरह शिरोघार्य 
किया, जिस तरह शिवजी ने चन्द्रमा को अपने मस्तक पर घारण किया | 


( ३) 


बे नेयायिक, विनयशील विद्वान, जिन्होंने विजय-प्राप्त जेन, अजन पण्डितों 
को जीत लिया था, श्री काछुगणी से; जो उनके तकंयुक्त प्रश्नों को सुन जरा भी 
चकित नहीं हुए थे, उचित उत्तर पाकर बहुत आह्वादित हुए 


( ४७) 


शिक्षित और अशिक्षित सभी छोग अतिदिन गणिवर्य का असिनव, अश्रुत- 
पूब एवं सुन्दर भाषण उत्कण्ठा के साथ नियमतः सुनने रंगे । 
पष्ठ सगे ] 
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रण 


जन 


( ६४) 


विविधवेषभृतोउनृत -- वाचकात्‌, 
स्रगुरु -- काछुगणीतरतो जनाः। 
कुग्ुणतः पख॑स्तु न निन्यिरे, 
“ न्॒ सरुतो मरुतो रजसोउथिकम॥ 


( ६ ) 


अथ कदाचन रावतमहको, 
यतिवरो5कथयत्‌. समपेत्य मास | 
कविक्ृनतिन ! रघुनन्दननामक, 


मम हित॑ महिते बचने शृणु ॥ 


( ७) 


इह मरुस्थित -- चूरुपुरेउधुना. 
बतिवरों गणि -- काछरुपस्थितः | 


मिल तप्नत्तमदशन -- हेतवे, 
सुरसमं रसमन्धनतत्परस । _ 
( ८) 


पठति पाठयति. अख्ुरुज्वलं, 
कठिनमासितसंस्कृत -- भारतीम्‌। 
चुघजनेष करोंति हृपां सदा, 
कविकृतं चिकृर्त मछुते न सः॥ 


[श्री तुलची गहाकान्यव्‌ 


( ४) 


श्री काछुगणी को छोड़ अन्य वेपघारी सिध्यावादी जनों से लोग अवशुणों 
के सिवाय और जया पा सकते थे। वायु सरुस्थल से चालू से अधिक और 
क्या पायेगा 


कवि अपने जीवन का एक संस्मरण प्रस्तुत करता है-- 


एक समय सतिवर्य श्री रावतमछूजी ने मेरे पास आकर कहा कि कवियर 
रचुनन्दनजी ! मेरी एक हितकर ओर सुन्दर वात सुनें । 


( ७) 


इस समय यहाँ मरुधरास्थित चूरु शहर में ब्रतिश्रेष्ठ श्री काछुगणी प्रवास 
कर रहे है, उनके दर्शंनाथ चलें। वे देवतुल्य है। दाग का विध्वंस करने मे वे 
कृतोद्यम है । 


( ८) 


जेसी होती ० हि त्ड विद्वानों 

वे कठिन जेंसी अतीत होती संस्कृत भाषा को पढ़ते है, पढ़ाते हैं। वे विद्ध 

पर बड़ी कृपा रखते है। ऋतिता को वे घुरी नहीं मानते। अर्थात्‌ इनकी काव्य 
में भी अभिरुचि दे । 


पष्ठ सगे ] 
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( ६ ) 
सहणता बनिता न सुतः सुता, 
भवति तस्थ विश्क्तगहस्थितेः । 
करणिताक्षियुगः स॒ विलोकते, 
सनिजन॑ निजनन्दनसन्निभम् ॥ 


( ९१० ) 


लिखितपुस्तकसुन्दर पास संग्रह, 
विविधशास्त्रपुराण -- विभूषितम्‌ | 
गणसुपेत्य निभालय सत्वरं, 
नवदतां बदतां विषयो हि सः॥ 


( ११ ) 


मुनिपदाम्बुजसंतत -- सेवया, 
विलयमहंति संचितपातकम्‌ । 
सह मया चल धारय प्ेर्॑तः, 
सुकृतक कतकण्टकनाशनम्‌ | 


( १५२ ) 


निजनिवृत्तिपद्‌ बहुविस्तर- 
मुपदिशन्‌ पुरुषानिति भाषते। 
विषयमेव बदन्ति  सुकर्म ये, 
शममते मम्र ते न हि शोभनाः | 


/र ] [ थी तुलसी महाकाव्यय्‌ 


(४8: , 
पे गृहत्यागी है। न उनके साथ स्त्री दै, न पुत्र है और न पुन्नी। वे श्रमण- 
बन्द को ही करुणित नेत्रों से अपने पुत्र के तुल्य देखते है । 


( १० ) 


आप शीघ्र चलकर साधुसंध को देखें। विविध शास्त्र, पुराण आदि हस्त- 
लिखित पुस्तकों का सुन्दर संग्रह वहाँ है। चह संग्रह नवयुवक विद्वानों का 
विषय है | 


( ११ ) 


मुनिजन की अनवरत चरण-सेवा से पूर्व स॑चित पाप विलीन हो जाते हैं। 


मेरे साथ चढें और काँों--आत्म-क्लेशो का नाश करनेवाले धर्म को 
धारण करें| 


( १२ ) 


वे काछुगणी छोगों को अपने निवृत्ति-प्रधान झार्ग का उपदेश देते यों कहते 


है---जो विषय को ही अच्छा काम मानते है, थे मेरे शान्तिदायक सिद्धान्त में 
अच्छे नहीं है । 


घष्ठ सगे ] [ हरे 


( १३ ) 
वितनुते ,.. विकलेन्द्रियनिपरहं, 
न सहतेज्यथ निरथेकमापणम्‌ | 
विविधभोगविछास --- विवर्जित;, 
स विपय॑ विपयन्त्रममानयत्‌ ॥ 


( १४ ) 


” इत्तरताकिक -- अेरिनरेष्वपि, 
निजनिज निगदत्सु वचो5दुश्ुतम्‌ | 
कथगितुं जिनसत्यमथाउभयः, 
प्रविशते5विशते मृगराजवत्‌ || 


( १५ ) 


, अहमबादिपप्ुद्धओ -- मांग, 
यतियरस्थ विचाये हृदःस्थले । 
प्रियसखेउत्र सखेद मिति त्रुवे, 
परमते रमते ने मनो सस।॥ 


( ९६ ) 


पुनरवोचदयं करुणामर्य, 
» ब्तसुरकविरक्त -- विभूषितम्‌ | 
जगति जागरित॑. जनजातिजं, 
जिनमत॑ ने मत परधर्मकम्‌॥ 


( १३ ) 


वे अनवस्थित इन्द्रियों को दुमित करते हैं। निरथंक भाषण उन्हें अच्छा 
नहीं छणता। विभिन्‍न प्रकार के भोगों को वे छोड़े हुए हें 


श्छ्ठ ) 


अपनी अपनी अदूसुत बात कहते अन्य सतावहूम्बी ताकिक जनों के चीच 
वे जैन दर्शन के सत्‌ सिद्धान्तों की बात कहने के निमित्त इस प्रकार भ्रवेश कर 
जाते हैं, जिस प्रकार सेकड़ों भेड्रों के बीच सिंह प्रविष्ठ हो जाता है । 


( १४ ) 
यतिवर्य श्री रावतमरूजी के आग्रह' पर मेने अपने-अपने सन में विवार कर 


कहा कि प्रिय मित्र | इस सम्बन्ध में मुझे बढ़े खेद के साथ कहना होता है कि 
अन्य मत के प्रति मेरे सन में कोई अभिरुचि या उत्सुकता नहीं है। 


अीजक 
शक 
75] 
बनी 


यत्ति रावइतमलऊली पुनः बोले--यह दया में विश्वास करनेवाला धर्म हे । 
यह ज्ततों में अनुरक्त और भोगों से विरक्त श्रमणों द्वारा चिभूपित दे। यह जगत्‌ 
में चिश्रुत दै। यह प्रत्येक व्यक्ति और जाति का धर है । 


पष्ठसग ] “5 + - [ (४५ 
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( १७ ) 
अपि भवन्‌ कषिताकुसुमाकरो, 


यदि सुनेन॑ करिष्यसि दर्शनम्‌ । 
तब पतिस्यति देवसमर्पिता, 
करसणी . रमणीयतसा बत ॥ 


( १८ ) 


तव न तच्छुभदं॑ कबितापद- 
मुपहत॑ ने सनेश्चरणेष्‌॒ यत्‌ । 
वपगलखजि यनन्‍न विमुस्फितं, 
पनसुम॑ न सुमंगलकारि तत्‌ ॥ 


( १६ ) 


अथ भदीयहदि ब्युदजागरीत, 
मुनिपदाम्बुज ---. दर्शनलालसा | 
अथममेव. भवन्ति फ्लोदयाव, 
समनसो मनसो हितकारिकाः ॥ 


( २० ) 


यतिवरेण. सहेव ततोउगम्म, 
गणिवराच्छुमपुण्य--- फलास्ये | 
सुरगणो निजिषक्षुखिस्वुघे- 
रखतक॑ मृतक परिरक्षित॒म्‌ ॥ 
[ श्री तुलसी यहाकाव्यय्‌ 


( १७ ) 


आप तो काव्य के कुसुमाकर--उद्यान है । फिर भी आप यदि गणिवय के 
दर्शन नहीं करते हैं. तो मुझे सखेंद कहना होता है, देवयोग से हाथ में आई 
अलब्त श्रेष्ठ मणि को आप फेंक रहे हैं । 


( १८ ) 


आपका बह कविता-पद शुभप्रद नहीं होगा, जो गणिवर्य के चरण-कमलों में 
उपहत नहीं हुआ | जो वन का पुष्प नृपति के गले की माला में नहीं शृंधा गया; 
बह कहाँ मंसलकारी हे | 


( १६ ) 


तब मेरे मन में गणिवर्य के दर्शन की उत्कंठा जागी। फलो के लगने से पूर्व 
ही मन को उलछ्सित करनेवाले फल उत्पन्न हो जाते हैं । 


( २० ) 


गणिवर्य के दर्शन से पुण्यमय शुभ फल पाने की भावना लिये में यतिली के 
साथ गया ; जेसे देवगण निष्प्राणों को जिलाने के छिए समुद्र से अमृत अददण 


करने गये थे । 
पष्ठ सगे ] 
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( ९१ ) 
उपरि रोपितपीठ -- परिस्थित॑, 
घवलवस्त्रढपतू -- पिहिताननम्‌। 
वररजोहरशोमित -- सन्निधि, 
चुधनतं घनतंत्रविवर्जितम्‌ ॥ 


( र*२ ) 


मुनिजने! . परितः . परिविष्टितं, 
करकुशेशयसाधित -- पस्तकम्‌ । 
मधुरमापणमोहित -- संसद, 
मुति भव विभव॑ सुरसबनः || 


( २३ ) 


समवलोक्य निवंद्य)भ.. करदयं, 
बहुजनस्थ -- मवन्दिपि सत्वर्मू | 
वननृपोपण- -- काछगणीखर- 
दिविपद॑. विषदम्भविनाशकम्‌ ॥ 


( शछ ) 


उपरि तानित -- शेषफणोपम- 
कमलकोमठ  -- दक्षिणहस्तकः | 
गणिवरे -- ज॑यश्वव्दवरो निजो, 
निजगदे -- जगदेकतपोधनेः ॥ 


रद || 30472 


है 


(२१ ) 


आचार्यवर ऊपर स्थित पट्ट पर आसीन थे, घवल मुख-चस्चिका से ढंका 
जिनका मुख कान्तिमय था, पास मे श्रेष्ठ रजोहरण शोभा पा रहा था, विद्वज्जन 
जिनके सामने विनय से झुके थे । इतना सब कुछ था पर वे अर्थ-तन्त्र से विवर्जित 
थे। अर्थात्‌ वे सर्वधा निष्परिग्रही ये । 


( २२ ) 


वे मुनियों द्वारा सब ओर से घिरे थे। उनके कर-कमल में पुस्तक थी | उनके 
मधुर भाषण से परिषद्‌ मुग्धघ थी । वे यद्यपि पृथ्ची पर उत्पन्न हुए थे पर प्रतीत 
होता था; मानों वे सुर-छोक के बेभच हों । 


( श३ ) 


मैंने देखा--दम्भरूपी विष के विध्यंसमक, सिंहोपम श्री काछुगणी बहुत 
छोगो के बीच मे संस्थित थे। मेने तरक्षण दोनों हाथ जोड़कर उन्हें चन्दन किया। 


( २४ ) 


जगत्‌ के महान तपखी गणिवर ने कम के समान कोमल अपने दाहिने 
हाथ को फण ऊपर उठाये शेपनाय की तरह डँचा करके घन्दन के उत्तर से उन 
द्वारा सदा प्रयुक्यमान ले! शब्द का उच्चारण किया | 


पष्ठ सगे ] 


( २६ ) 
गृहिजनात्‌._ कंतनीरनिमज्जनान, 
मलयंजीपचितानू न निरेसिपि। . 
जलविनिर्मलता -- परिवर्जितान, 
मुनिवरानिव राजितकायिकान्‌ ॥ - 


( २६ ) 


अथ समीपसुपेत्य यशस्विन), 
सहजया कविपद्धतियातया | 
कवितयाउश्ु विनिर्मितयवा मया, 
पुनिरयं निरय॑ दलयन्‌ स्तुतः ॥ 


( २७ ) 


अरुचिरा कटुका कविताउपि मे, 
गणवताउमिमता सुधया समा । 
उपहतिः शबरीफलजा यथा, 
हतरसा तरसा रघुस्लुना ॥| 


( २८ ) 


विशदरसंगतव्णन ध्यान संगत, 
जिनमत जनमद्जल -- कारकर्म | 
गणिवरेण विधाय क्ृपां ततो, 
निगदित गदितंत्रमिवात्तिहम्‌ | 


१४० ] [ री तुलसी सद्मक्राव्यम्‌ 


( ३६ ) 
जैन वहों ऐसे गृही जनों को भी देखा, जो स्नान किये हुए थे। चन्दन से 


उपचित थे। पर मुझे वे उत्त मुनियों की तरह देदीप्यमान शरीरबाले नहीं 
लगे, जो मुनि! जल-शुद्धि-स्नान से परिवजित थे | 


( २६ ) 


इसके अनन्‍्तर में यशस्त्री गणिबय के समीप गया। मेंने नरक का दरून 
करनेवाले इन गणिवर की अपनी खाभाषिक, काव्य-शासत्र के अनुरूप, तत्क्षण 
रचित कविता द्वारा स्तवना की । 


( २७ ) 


गणिवर ने मेरी असुन्दर और कड़वी कविता को भी अख्रत के समान माना, 
जेसे राम ने भीलनी द्वारा समर्पित फलों की नीरस सेंट को सममा था] 


( २८ ) 


तब गणिवर ने कृपा करके जन-जन का मगल करनेवाले, गद्ि-तस्त्र-- 
आयुर्वेद की तरह पीडा हरनेबाले ( आयुर्वेद रोगरूप चाह्य पीड़ा का शमन 
फरता है, जन दर्शन अनध्यात्म-आचरणरूप आश्यन्तर पीडा का) जेल 
सिद्धान्त का झुमे विशढ और सुसगत रूप में उपदेश किया | 


पृष्ठ संग | [४५१ 


( २६ ) 
प्रतरत --  प्रियसाधुसमागम- 
मकर समय समुपाव्जन | 
गणिपदाब्जगतः समुपाविशत्‌, 
मनसि से नसि में सुरभिः शुभः ॥ 


( ३० ) 


मुनिजनेनिपुणे:ः सहितः . सुधी- 
रुपदिशन्‌ मनुजेपू हिताहितम्‌ । 
दिशि विदिश्यपि काछुगणी व्यधाद, 
विहरणं हरणं च कहिस्थितेः ॥ 


( ३१ ) 


अपथर! पथि तस्थ विरोधिभिः, 
परमुणान -- भजदूमिरुपदुतेः । 
विहितवद्भिरपि प्रणिरोधन, 
न कलितः कलितः स्वमनोरथः ॥ 


( ३२ ) 


गणियुखाम्बुजमैक्य विकरूरं, 
मधुपसंस्कृत -- पण्डितमण्डली | 


समुपसृत्य॒ बभूव. गणेशितुः, 
पद्रताजदरता बहुमोहिता ॥ 


[ श्री तुलती महाकान्यम्‌ 


( २६ ) 


में जब-जब समय पाता, अतपरायण साथुओं के संपर्क मे आता रहा। 
गणिवर के चरण-कमलछो का सौरभ मेरे मत ओर नासिका दोनो में ससा गया । 


( ३० ) 


विद्वान श्री काछुगणी ने निपुण मुनिरयों सहित अनेक दिशाओं में परयेटन 
किया। छोगों को यथार्थतः हित कया है और अहित क्या है--इसका उपदेश 
किया। उन्होंने कलियुग का प्रभाव एक प्रकार से मिटा डाछा । 


( ३१ ) 


अनुचित पथ पर चललनेवाले, दूसरों के गुणों को न सह सकनेवाले विरो- 
धियों ने उनके सा्ग में रोड़ अटकाये पर उन्होंने कमी भी कलह छारा अपना 
सनोरथ पूरा नहीं किया | 


श्री काछृुगणी के विकसित मुख-कमल को देख संस्कृत के पण्डितरूपी मौरों 
की मण्डली चहाँ आ गई। गणिवर द्वारा संस्कृत के प्रति दिखाये गये आदर के 
कारण वह अलन्त मुग्ध होकर उनके चरणों में अनुरक्त हो गई। 


पृष्ठ - सगे ! 
। [ 


१९४ ] 


( ३३ ) 


: प्रमुखमूखनरंबहू ---. गालिमि- 


रुपहताउप्यथ साधु -- सुसन्ततिः । 
निजगतेविंचचाल न इुत्चि- 
दपरुपा परुषाक्षरवजिता ॥ 


( श्ह ) 


विवुधभापित -- संस्कृतमागधी- 
पंठनपाउनलेखन. -- तलपराः | 
अवग॒तार्थथटीक -- जिनागमा, 
मुनिजना निजनाथपरायणाः ॥ 


( १२५ ) 


गणिगणे गणिते गुणिनां गण, 
ससयुताः कविताः समलंकताः । 
समभवन्‌ पद्दोषधिवर्जिता3, 
कविकला विकला न ततोउभवत्‌ ॥ 


( ३5 ) 


अधहसे भवतो बहुदुलेगौ, 
दिविषदामपि.. संभनि याच्शौं। 
अगणिता जनता. शिवसिद्धये, 


, निपतिता. पतिताइशपादयोः ॥ 


[ श्री तुलती गहाकाबवड 


ध्श्क्]्‌ 


( ३७ ) 


अहमहं सुहितो नददीक्षया, 
झुवि भवामि जहदुगृहविग्रह: । 


इ्ति गणीशमहनिंशमार्थयत्‌; 


विषमये समयेठपि . बहुजेनः ॥। 
( ४३८ ) 
पठितसंस्कृत -- जमेनजातिजो, 
निशितधी '“जेयकोंबि! सुकोधिदः | 
जिनमत॑ विमल॑. परिशीतितुं, 
स्वयमिनं यमिनं समुपागतः ॥ 


( ३६ )2 


क्रथितवान्‌ स मया त्वस्येक्षित- 


-मिति जनाः स्वजिनागमरीतितः । 


उपगता  सुनिवेषमिम॑ शझुर्भं, 
निजंगुरु जगुरुज्छितमानसाः ॥ 


( ४० ) 
विवुध -- मभिल्लुपरेनिर्मायि यः, 


कठिनसंयमि --  तेरहपन्थकः ! 
बरतिवरस्तपसां महसां चयो, 


हतमल॑. तमलंकंतवान्‌_ गणी ॥ 


[ भ्री हुलती यहाकान्यद्‌ 


( ३७ ) 
सांसारिक जंजाल को छोड़ पहले में------पहले में दीक्षा श्राप्त कर अपना 


हित साध, इस प्रकार अहमहमिका पूर्वक चहुत से छोग इस विपम काल में भी 
गणिवर को दीक्षा देने की अहर्निश अभ्यर्थना करते थे। 


( ३८ 2) 


मेधावी, विद्वान डा० हर्मन जेकोबी, जो जम॑न जातीय था, संस्कृत और 
प्राकृत का विशेषज्ञ था, विशुद्ध जैन धर्म का परिशीलन करने के छिए स्वयं 
गणिवर के पास आया | 


( ३६ ) 


डा० जेकोबी ने तेरापथ के साधुओं के सम्बन्ध में कद्या-मुझे शीघ्र ही ऐसा 
भान हो गया दै कि ये लेन आगमों के विधान के अनुरूप उज्ज्वल सुनिवेष 
धारण करते है और ये निर्मेलचेना श्रमण अपने गुरु के गुणो का गान करते हैं-- 
गुरु के प्रति अत्यन्त निष्ठाशील है । 


( ४० ) 


विद्वान भिश्ठु गणी ने कठोर संयम की नोंव पर जिस तेरापंध का निर्माण 
किया, ब्तियों में श्रेष्ठ, तप और तेज के निधि श्री कालूगणी ने उस निर्मेछ संघ 
को आर अधिक अछंकृत किया--उन्नत बनाया | 


पष्ठ संग ] [ 22७ 


( ४१ ) 


भगवतो भहतो जगत: पभोः, 

“: दयामथिकृबंतः | 
मुनिवरे: कठिनततवत्ति भि- 
मुबि तत॑ बितत॑ डिगुणं यहः॥ 


ए [ श्री तुलसी महाकाव्यय्‌ 
१८ 


( ४१ ) 


जगत्‌ के स्वामी -सन्मार्गद्शंक, सहिमासय भगवान्‌ सहावीर के छोक- 
व्यापी यश को कठिन न्रतों का आचरण करनेवाले मुनिवरों ने सानों दुरु ना 
कर ढिया । 


पष्ठ सगे ] 


॥्च्नि 

् 
कि 
नर 


ओम 
अथ सप्तम: सर्गः 


(१) 


अभृन्महामन्त्रिवरो गुणान्धि।, 

कालूगणीशस्य कुशाग्रवुद्धि! । 

काये दधानः कनकस्य कान्ति, 

मग्नो सुनिर्मानव -- माननीय! ॥ 
(2२) 

शाज्ञां ग्रिया न ग्रियतां ग्रजानां, 

प्रजा प्रिया न॒ग्रियतां नपाणाम्‌ | 


प्रयान्ति तत्तद विदधों सपेति, 
स्वप्रियो मन्त्रिमनिमहात्मा ॥ 


( ३) 
चतुर्विध संघमिम॑ मनीषी, 
नीति -- स्थितः संगठयाँवभूव | 
नोत्कूछतां तेन कदाउप्ययासीत, 


स॒विस्तत -- स्तेरहपन्थसिन्धुः ॥ 
( ४) 

च्यस्तस्थ नित्य निजसंधकायें, 

बहुश्रमाचेन गणाधिपस्थ । 


स्कन्धस्थ भारो विहितों लघीयान्‌, 
विवेकिना. नेहरुणेव गान्धेः ॥ 


[श्री तुलती महाकाव्यम्‌ 


(१) 


श्री काछुगणी के मगन सुनि नामक सन्‍्त्री थे; जो गु्णों के सागर थे, कुशाअ- 
बुद्धि थे, जिनका शरीर स्वर्ण के तुल्य कान्तिमान्‌ था, जो मानव-समाज के 
सम्मान भाजन थे। 


(४२) 


जो राज़ाओं के प्रिय होते है, उनको प्रजा का प्यार नहीं मिलता, जो प्रजा 
का प्यार पाते है, वे राजप्रिय नहीं हो पाते । पर सर्व॑प्रिय महामना भन्‍्त्री मुनि 
ने इस सान्यता को मिथ्या सिद्ध कर दिया। वे जेसे शासन पति के प्रिय थे, 
बेसे ही उनके अद्भुयायीगण के भी | 


(३) 


बुद्धिमान, नीति-निपुण सन्त्रिवर से चतुर्विध संघ को सुसंगठित रखा। 
जिससे तेरापंथ रूपी विशाल समुद्र ने कमी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं फ्लिया। 


( ४) 
संघ के कार्यो में निरन्तर व्यस्त रहते गणाधिप के कन्धों का भार चिबेकशीछ 
श्री सन्‍्त्री झुनि अत्यन्त परिश्रम कर इस प्रकार हलका बनाये रखते थे, जिस 
प्रकार श्री नेहरू गॉधीजी के कार्य-भार क्लो अपने सतत सहयोग एवं श्रम से 
हलका रखा करते थे | 


सप्तम सगे ] शरण ] 


(५४) 


धरंस्य नीतेश्व सुभापितस्प, 
काव्यस्थ कोपस्प च्‌ दरशनस्थ। 
नानामृनि -- व्याकरणोत्तमस्थ, 
पूर्वेतिहासस्थ च. दुलभस्य ॥ 


( ६ ) 


प्राचीनकाढे लिखितान्‌ स्वहस्तेः, 
पूंदं! पुराणे! पुरुष! प्रवीण! । 
सार्थान्‌ सदीकांश्व सटिष्षणीकान, 
पूर्णानपूर्णां --- स्तदजीणंजीर्णान्‌ ॥ 


(७५) 


अमृद्रितान्‌ प्राणसमाननिद्रो, 
दुर्बोधदारिदय -- विनाशनाय। 
अन्वेषमन्वेष -- . मनेकदेशात्‌, 
समग्रहीत्‌ संस्कृतपुस्तकानू सा ॥ 


(८) 


विद्यातपोी भ्यां परिपूर्णरु, 
संघं॑ निज कारयितुं स रेमे | 
हेमे विराम॑ न गणीन्ध्सेवा- 
महनिश निर्विकृतां पितन्वन्‌ ॥ 


!घ२ [ श्री हुलती महाकाव्यम्‌ 


( ४-७ ) 


धर्मशाख्र/ नीति; सुभाषित, काव्य, कोप, दशशन; अनेक सनीषियों द्वारा 
प्रणीव विभिन्‍न व्याकरण, प्राक्तन कालीन दुलेंभ इतिहास आदि विषयों के; 
पुराने समय में तत्कालीन कुशछ छेखकों द्वारा छिखित, अर्थ; ढीका च टिप्पणी 
सहित संसक्ष॒त-अन्थ जो असुद्वित थे; जिनमें कई पूर्ण थे, कई अपूर्ण, कई अच्छी 
दशा में थे, कई जीर्णावस्था में ; सनन्‍त्री मुनि ने सतत जागरूक रहते हुए अज्ञान 
रूपी दारिदृय के अपाकरण का उद्द श्य लिये विभिन्‍न श्रदेशों में खोज-खोज़ कर 
संगृहीत किये । 


(८) 


विश्वुद्ध भाव से रात-दिन गणिवर की सेवा करते हुए सन्‍्त्री मुनि संघ को 
विद्या और तप से परिपूर्णरपेण विकसित करने सें सयत्न रहते थे । इसमें वे जरा 
भी विराम नहीं छेते। हि 
सप्तम सगे] . . ; 
9 ई 


(६) 


धर्मग्रचाराय निरन्तंराय, 
से प्रेषयामास विभिन्‍नदेशान्‌ | 
साधून्‌ खकान्‌ साधितमुक्तिमार्गान्‌, 
काल! कृपाछजिनदेवतुल्यः ॥ 


( १० ) 


अतीक्षितानां समयादनत्पादू, 
गुरोः क्ृपेका नवदीक्षितानाम। 
हर्पाय जाताम्बुदवारिबिन्दुः, 
पिपासितानामिव चातकानाम ॥ 


( ११ ) 


यस्यां.. नगर्यामगमद्‌ गणीश- 
स्तत्रेवः केचिंद वतमाप्तुकामाः । 
वेराग्यमाजो. झनिपं. बविनेध्ु- 
जिशक्षया.. भेक्षवसाधुदीक्षाम्‌ ॥ 


६ श्३ ) 


तेभ्यो >ग्रहीत्‌ किन्तु विवेच्य वाग्मी, 
परीक्षकः पूरुपपौरुषस्य | 
बोढूँ. क्षमं.. संयमभूरिभारं। 
कीलालतो हंस. इवाच्छदुग्पम ॥ 


रैक ] 3254 किये 


(६ ) 


ज़िनदेव के सदश, दयामय श्री काछुगणी ने अपने सोक्षमार्गातुगासी श्रमरणों 
को अनवरत धर्म-प्रचार करने के लिए विभिन्‍न प्रदेशों में भेजा 


( १० ) 


बहुत समय से जो प्रन्नज्या की प्रतीक्षण में थे, उन पर जब शुरुषर्य का अलु- 
अह हुआ अर्थात्‌ शुरुवर्य द्वारा वे दीक्षित कर लिये गये, तो वे इस प्रकार हर्षित 
हुए, जिस प्रकार प्यासे पपीहे बाद से पानी की बूँद को पाकर होते हैं। 


( ११ ) 


जिस नगरी में गणिचर गये, चहीं मिश्लु संत्र में श्रामण्य-दीक्षा अहण करने 
गे 4 
की इच्छा से कत्तिपय बेराग्ययुक्त, अतामुरागी व्यक्ति उनसे प्रार्थना करने छरे | 


( १५२ ) 


जैसे डा ३, 
. जैसे हँस जल में से दूध को छोंट लेता है, उसी तरह विददरिष्ठ गणिवर, 
जो व्यक्ति के पुरुषार्थ के परीक्षक थे, मर्लीमाँति गवेषणा कर संयम के शुरूतर 
भार को बहन करने में सक्षम व्यक्तियों को छाँट छेते थे। 


सप्तम सरोज - 
[ 


( ए३ ) 
पत्युः स्त्रियों वाउपि पितुज॑नन्या, 
आज्ञां गृहीत्रा लिखितां करेण | 
वेविधमाने. विपुले. समूहे, 
7 : “स आधितायापयति स्म दीक्षाम्‌॥ 


( १४ ) 
ये बन्दिता येन तनूदभवेन, 
ते एवं त॑ तत्पितरः ग्रकर्षात्‌। 
गृहीतदी॑ शिरससा नमन्ति, 


*: त्यागस्य इृष्टो महिमाउद्सेतोउयस्‌ ॥ 
( ए) 
वस्त्र सिंतेराइतगात्रकाणां, 


रजोहराग्र दधतां. स्कक्े | 
दीक्षां नवां अ्राप्तततां मुनीनां, 
पाठाय... पढ्क्तिगुरुमाश्रयन्ती ॥ 


( १६ ) 


तीर॑  महामान -- सरोवरस्थ, 
आुक्तां. अहीतुं.. स्मपागतानाम्‌:। 
इवेतात्मनामुज्ज्ज्ल -- वालधीनां, 
मरालकानां . ज़यति सम शोभाम्‌ ॥ 
[ श्री तुलसी गहाकानेग्‌ 


( ९१३ ) 


पति की, स्त्री की, पिता व साता की हस्ताक्षरांकिंत स्वीकृति लेकर वे प्रार्थी 
को विशाल जन-समृद्द के मध्य दीक्षित करते थे। 


( (१४ ) 


जो पुत्र दीक्षित होने से पूर्व ज्ञिन पिता आदि बड़ों को प्रणाम करता था, थे 
ही बड़े-बूढ़े दीक्षा लेने के पश्चात्‌ उसे शिर से नमन करते हैं। यह त्याग का 
अदभुत महात्म्य हे । 


( १४ ) 


सफेद वम्त्रों से अपना शरीर ढके, रजोहरण के अग्रभाग को अपनी वृगर 
में दवाये नव दीक्षिन ,मुनियों की मण्डली पाठ लेने के लिए गुरूचर्य के पास 
आती थी । 


गा 
न 

00११ 
चि७मी, 


बह मुनि-मण्डडी सानसरोचर के सट पर मोती चुगने के लिए आये हुए 
उन्नल्ली पूंछबाले सफेद हंसो की शोमा हर लेती थी। अर्थात उन हँसों की 
पंक्ति से बढ मुनि-पंक्ति कहीं अधिक शोभापन्न थी । 


फवि तेरापथ के सुनिगण का सामप्ठिक रूर मे वर्णन जरता है -- 


सप्तम सम | 


लक 


४ 


( (७ ) 
अधीतिनो व्याकरणे च काच्ये, 
फोपे च तके च जिनागमे च | 
अन्यास भाषास्वपि देशजासु, 
विदेशजासु अभवद गुणासु !! 


( १८ ) 


आवश्यक॑ -  नेंतिकनित्यकर्म, 
स्वाध्याय -- मेकान्तविधीयमानम्‌ | 
वित्वतो वा वरचन्दनादि, 
शुरोः खतो इड्मुनीखराणाम्‌॥ 


( १६ ) 


स्वाम्याज्ञया संसदि भाषमाणानर्‌, 
समागतान्‌.. शिक्षयतोउलुरक्तान्‌ | 
प्रब्नोत्तरः शास्त्रविधिम्रयुक्ते- 
लॉकान्‌ समातोषयतो वरिष्ठान्‌ ॥ 


( २० ) 


रात्रो . सदा रम्यरजोहरेण, 
विशोध्य. पृथ्वी धतपादयुग्मान्‌। 
जीवेः. स॒तुच्छेरपि म॒ुक्तमम्भो, 
विगाल्य वस्त्रेण -निपीयमानान्‌ ॥ 


[ श्री तुलसी महाक्रायम्‌ 


( ९१७ ) 


व्याकरण, काव्य, कोप, तक) जेन आगस आदि का वे अध्ययन करनेवाले 


हैं। साथ द्वी साथ भारतीय भापाओं तथा महत्त्वपूर्ण बंदेशिक भाषाओं का भी 
वे अनुशीलन करते है ! 


( १८ ) 


अपने आवश्यक्र आचार से सम्बद्ध क्रियाओं में वे ज्ागहक है । एकान्त 
मे स्वाध्याय करते है । गुरू तथा अपने से दीक्षा में बुद्ध भुनियों को वे वन्दन 
आदि करते है। 


( २५६ ) 


आचार्य की आज्ञा से वे परिपदू में प्रबचन करते है, समागत लोगों को 
शिक्षा देते है। अपने सम्मुख प्रस्तुत प्रश्नों का शास्त्रीय विधि से उत्तर देते हुए 
वे बृद्धिमान्‌ मनुष्यों को परितुष्ट करते दें । 


रात फो अपने सुन्दर रजोद्दरण से पृथ्वी का शोघन कर ऊपने दोनों पैर 
रखते हैँ। छोटे-छोटे जीचों से शून्य जल को भी छानकर पीते हैं । 


(२१ ) 
विवजितेभ्योपपर  -- भिश्लु्नन्दे- 
शदाय भिक्षां बहुशो गहेम्यः | 
गृहाश्रमस्थे:.. सछते कृतान्न- 
शेपान्‌ मुदा भक्षयतश्च भक्ष्यान्‌ ॥ 


( २२ ) 


रोगेरसाध्ये परिपीडितेउपि, 
- खुधादपाव्याकुलितेषपि. काये। 
अश्वुज्॒मानानू सति आभास्करास्ते, 
प्राणेषु कण्ठेषपि. समागतेषु ॥ 


( रहे ) 


चसत्राणि पात्राणि च संख्ययेव, 
जेनागमानां विधिना- दधानांन्‌ | 
शीते5प्यनाधारयतः कंदापि, 
हिमापहत्वा -- दचुइझलतूलम॥ :. 


( श४ ) 


नाडीवरणानप्यय --  शल्यवेद्य- 

रे रे 
हस्ते -- रनाच्छेदयतः सशस्त्र: | 
शल्यक्रियां, कारयतक्च तेपां, ., 
स्वसाधुहस्तेन तदस्त्रभाजा ॥ «८ 


द्र /$३० है [ श्री हुलसी महाकावद 


( ४२९ ) 


गृहस्थों द्वारा अपने लिये वनाये गये भोजन में से कुछ-छुछ वे उन बहुत से 
घरों में से; जद्ाँ अन्य मिष्ठु उपस्थित न द्वो, सिक्षा के रूप में छाकर अशन-क्रिया 
सम्पादित करते दे । 


( शए ) 


चाहे असाध्य रोगों से पीडित हो, शरीर भूख और प्यास से व्याकुछ हो. 
चाहे प्राण निकलने छर्गें पर वे सूर्यास्त के पश्चान कुछ खाते-पीते नहीं । 


( २३ ) 


जेन आगमों में निर्देशित संख्या के अनुसार वे परिमित बम्त्र-पान्न आदि 
घारण करते है। शीनकाल मे भी वे सर्दी को दूर करनेवाली रूड-7रजाई आदि 
का प्रयोग नहीं करते । 


( २७ ) 


जो नाडी-त्रण--नासर आदि का भी डाक्टरों से, जिनके पास ओऔज़्ार 
आदि के रूप से सच साधन है, ऑपरेशन नहीं कराते; बल्कि अपने संघ के 
माघधुओं से ही ऑपरेशन कराते हैं, जो डाक्टरों से औजार मॉगऊर ले आते हैं । 
सास सगे ] [पक 
शत | 


!क्ष्] 


( २६ ) 
अगृहणतोी वा च्यजनाप्तवात, 


स्वेदाद्र देहेउपि दहन्निदाघे, 


अनादधानानपि चातपत्र- 
मसहवर्षाताप --  वारणाय॥ 


( २६ ) 


उपानहीं चाउधरतः पदेषु, 
पृथ्वीतले भूरि हिमेन शीते। 
घोरेण घमंण तथा महोणो, 
मार्गें तथा कण्टकदुर्गमेउपि ॥ 


( ४७ ) 


एकाकिनीं स्त्रीमविभाषमाणान्‌, 
सस्त्रीकगहे त्यजतों निवासान्‌ ! 
दृष्टेजप्यसंख्येमेशके -- निंशाया- 
मच्छायके सद्नि चाशयानान्‌ ॥ 


( २८ ) 


असंशयानान्‌ स्वजिनागमेषु, 
गुरून जिनेन्द्रानिव मन्यमानान्‌ । 
तदीय -- निर्देशनवर्तमानान्‌, 
सर्वेस्वम॒प्यपयत -- स्त॒द॑ष्ौ ॥ 


[ श्री तुलसी गहाँकाव्यम्‌ 


( २४ ) 


धघकती हुई श्ीष्म ऋतु सें शरीर से पसीना चू जाने पर भी वे पंखे से हवा 
नहीं लेते। असह्य वर्षा व धूप से बचने के लिए वे छाता काम में नहीं लेते । 


( २६ ) 


प्थ्बीतछ चाहे वर्फ से ढण्डा हो गया दो, भयानक शर्मी से चाहे वह जल 
उठा हो तथा मार्ग चाहे काँटों से भरा होने से दुर्गम हो पर वे कभी जूतों का 
प्रयोग नहीं करते । 


( २७ ) 


बे एकाकिनी नारी के साथ संभाषण नहीं करते । जिस मकान में स्त्री रहती 
हो, उसमें निवास नहीं करते। रात को असंख्य मच्छुरों छारा काटे जासे पर 
भी वे अच्छाय--विना छत के घर में शयन नहीं करते । 


( रेट ) 


लेन आशमों में वे जरा सी संशय नहीं करते। शुरु को वै तीथंकर के चुल्य 


मानते है। सदा उनके निर्देशन में रहते है। गुरु के चरणों में उनका सब कुछ 
समर्पित दै। 


सप्तम सगे ] 


( २६ ) 


स्वयं गुरूणां पठतः पढेषु, 
साधून्‌ लथघून्‌ पाठयतोउपि नित्यम। 
पाठेन लेखेन.. सुभाषणेन, 
साथ सदा यापयतः स्कालम ॥ 


( ३० ) 


ख्रान॑ विनाउप्युज्ज्वलक्ृत्सकायान्‌ , 
ल्िग्धायमानानपि... तेलवर्जान्‌ । 
अनजझ्नान्‌_जातविशालनेत्रान्‌ , 
अपादुकानू.. कोमलपादयुस्मान्‌ ॥। 


( ३१ ) 


तान्‌ नापितेर्नापि तदीयशस्त्र:, 
क्षौराण्यथाकारयतः सदेव | 
स्वसाधुभिर्ुखयतः . स्वकेशान्‌, 
स्पष्टेडपि कृष्टे धरतः स्थिरत्वम्‌ ॥ 


( ३१२ ) 


अग्रहतसवाथ._ -- मनथ्थेमूलं, 
स्वतो विरक्तान्‌ क्रयविक्रयाभ्याम्‌ | 
अगोतुरज्लोष्ट्र -- गजाव्यजादी- 
नकिश्वनान्‌ केवलसंयमस्वान | 


श्री हुलसी महाक्राव्वम्‌, 
शक | ७७ 


( २६ ) 


वे खयं गुरु के चरणों में बेठ विद्यावुशीलन करते हैं। नित्य छोटे साधुओं 
* को पढ़ाते है। अध्ययन, लेखन एवं भाषण से अपने समय का साथंकता से 
यापन करते है । 


( ३० ) 


स्तान के बिना भी उनके शरीर में औज्य्चल्य है। बिना तेल के उनके शरीर 
में स्तिग्धत्व है। वे अंजन नहीं आँजते, फिर भी उनके नेत्र विशाल दै। वे जूते 
नहीं पहनते पर उन्तके चरणों में कोमलता है । 


( ३१ ) 


वे लापितों से कमी हजामत नहीं वनवाते, न उनके आजारों का ही वे प्रयोग 
करते है। वे अपने संघ के साधुओं से अपने केशों का छुम्खन करवाते है । यह 
साफ है, कितना वहा कष्ट यह हे पर उसमे वे स्थिर रहते है । 


धन, जो अनर्थ का मूल है, उसे वे प्रहण नहीं करते। क्रय, विक्रय आदि से 
वे खतः बिरक्त है। उनके नगायें, न घोड़े, न ऊँट, न द्वाथी, न भेड़ें और न 
चकरियों ही हैँ। वे अकिश्वन-- सिष्परिप्ही हैं । 


सत्तम सर्ग ] [ 


ल्छछ 
8] 
को 


न 
ले 


( डेश ) 
अभ्यस्यतः  स्वास्थ्यसुधारहेतो--- 
यगासन ताशनमामपानाम्‌ | 


शौचक्रियार्थ त्रजतोतिद्‌रं, 
0 लत 
दुर्गन्धवन्ध्य॑ स्थलमच्छवातम्‌ ॥| 
( 38 ) 


आविष्कृतेदरष्टिविशुद्धि -- हेतोः, 


कार्चेरनावारयतः स्नेत्रम । 
अधातुनिः काचसदकपदार्थ- 


विनिमितेतराधित -- हक्अदोपान्‌ ॥ 
( ३५ ) 


एकत्र सासादधिक॑ छुहापि, 
ग्राम नंगर्यामविलीयमानान्‌ | 


नेदिष्टमेवाहत के 0७ चन्‍ 
- निर्दिष्टमेवाहत --  सर्वोचत्र- 


हित्वा चतुर्मासविशेषधासस्‌ | 
( इढई ) 


पण्मासपर्यन्‍्त --  मथोपवासं, 
कृत्वाईघपि कांयामविम्ुश्वमानान्‌ । 
आजीवन. त्यक्तसमस्तमक्ष्यान, 
दिवौकसामोकसि_ काशमानान ॥ 


[ श्री तुलती महाक्रब्यम्‌ 


( ३३ ) 


सास्थ्य के सुधार के छिए वे रोगनाशक योगासनों का अभ्यास करते है। 
शौच-क्रिया के छिए वे हुर्गन्ध-वर्जित, स्वच्छ वायुयुक्त, अति दूरवर्ती स्थान में 
जाते हैं। 


( ३४ ) 


दृष्टि की शुद्धि के लिए--ठीक दिखाई देने के लिए बनाये गये काच के चश्मों 
को वे धातुनिष्पन्त होने के कारण आँखों पर नहीं लगाते । काच के समान ही 
अधातुनिष्पन्न अन्य पदार्थों से बनाये गये चश्मों द्वारा वे अपने नेत्नों का दोष 
दूर करते है। 


( ३५ ) 


जेंसा कि जेन आयमों मे निर्देशित है, वे चातुर्मासिक प्रवास को थीड़ किसी 
भी ग्राम या नगर में कहीं सी एक सास से अधिक प्रवास नहीं करते । 


( ३६ ) 


अं छह सास तक की तपस्थाएँ करते हुए भी उत्तका शरीर बना रहता है। 
आजीवन समस्त खाद्य-पेय पदार्थों का परित्याग कर--आसरण अनशन 
खीकार कर वे स्त्र्गगामी होते है। 


चम्तम सग ] [ श्र 


( ३७ ) 
अयाचने.. भाद्पदस्थ -- शुक्क- 
पक्षोत्थ -- सांवत्सरिकेकयस । 
ग्राणान्त --- कछष्टेउप्यनिषेवमाणा- 
नन्‍न॑ च पाने च्‌ महोपधं व |! 


( ३८ ) 
स्व॑रस्व॑ सदा सिश्चितवस्तुजातं, 
पादेषु चीपाहरतो गुरुणाम्‌। 
तद्दतमेवानयतः पुनस्तद्‌ , 
धरामिव स्वाम्बु पयोदलब्धम्‌ ॥ 
( ३६ ) 
महादुभ्ुतां -- स्तेरहपन्थसाधून्‌, 
विलोक्य लोकाश्वकिता अभूवन्‌ | 
ऊल्ुः परे क्यापि परत सन्ति, 
नेते गुणा आधुनिकेपु पूंछ ॥ 
( ४० ) 


देशे विदेशे. अमताउहतेन, 


काछगणीशेव महोदयेन । 
आग्रामि चूरूनगरेग्रगण्ये, 
धर्म्रधाने गुणिगण्यपूणें ॥ 
[ श्री हुहसी महाकिव्यय 


१३८ | 


( ३७ ) 


भआाद्रपद सास के शुक्ल पश्ष में सांवत्सरिक पर्व के दिन प्राणान्त कष्ट आजाने 
पर भी जे अन्त, पाली, औषधि--कुछ भी सेवन नहीं करते । 


( ३८ ) 


जो कुछ उन्हें मिक्षा में प्राप्त होता दे, उसे गुरुषर के चरणों में छाकर रख 
देते है। जेसे प्रथध्वी मेघ द्वारा दिया हुआ अपना जल प्रहण करती है, उसी 
प्रकार गुरुवर द्वारा जो दिया जाता है, उसे वे श्रदण करते दे । 


( ३६ ) 


तेरापंथ के ऐसे अत्यन्त अदूभुत साधुओं को देख छोग चकित हो गये ओर 
वे कहने छगे--आज के मनुष्यों में अन्यन्न कहीं भी ऐसे गुण नहीं मिलते | 


( ४० ) 


जेनाचार्य, परम प्रभावक श्री कालुगणी देश-अ्रदेश में घूमते हुए अति चिख्यात, 
धर्स-प्रधान, गुणिज्नपूरित चूरू नगर से आये। 


ससम सय | [ १६९ 
है| 


( ४९ ) 


तागसत्‌ू कश्नन लाइचुस्थो, 
ञ्य 

पराग्यभाक्‌ झुमरमह्पुत्र: । 
चम्पादिलालो पिकसन्मुखाब्जो, 


दीक्षां ग्रहीतुं गणिपूज्यपादाव ॥ 
( ४२ ) 

परीक्षितों.- भूरि. छुलेउलुक्रे, 

जातः ग्रदोषे रहितः समस्ते:। 


से दीक्षितः पूर्णकृपां विधाय, 
एकाष्टनिध्येक --- सुशोभितेउब्दे ॥ 


१७एरााांगभभाशजाशाबा 


[ श्री तुलती महाक्षाव्यम्‌ 


( ४१ ) 


छाडन्‌ निवासी श्री कूमरमछूजी खदेड़ के पुत्र बेराग्यवान्‌, प्रसन्‍नवदल 
श्री चम्पालालजी गणिवर से श्रमण-दीक्षा अद्ण करने वहाँ आये | 


( ४२ ) 


वे उत्तम कुलोत्पन्न थे, सब श्रकार के दोषों से रहित थे। गणिवर ने उनकी 
परीक्षा कर पूर्ण कृपा करते हुए उन्हें दीक्षा प्रदान की । यह विक्रम संवत्‌ १६८१ 
की घटना दै । 


सप्तम सगे | हक 


और 
अथ अषमः सर्ग: 


(१) 


अथो ब्यतीते समये प्रभूते, 
देशाननेकान्‌._ निकटातिद्रान्‌ । 
भद्रोपदेशेन निरन्तरेण, 
विधाय. सद्धमंसमद्िदद्ीन ॥ 
(२) 
कालूगणी . साधुमणी बिहार, 
कुर्बेनू समेतः श्रमणे! स्वकीये | 
धर्में रतानां नगरे नराणां, 
समागतों लाडलुनामभेये ॥ 


(३) 
तत्रेक 5 संख्येयखदेड़जातौ, 
श्रीराजरूपस्थ पवित्रपौत्रः । 
वालों रघीयान्‌ तुल्सीतिं भाम्ना, 
रतनाकरे रत्नमिव न्यवात्सीतू ॥ 

( ४) 
गृहाश्रमं निम्बमिवात्पहुद॑, 
पिमोक्त॒कामो बिक कहलाद । 
द्राक्षामिव पे ह जिशशु- 
माधुयेधुर्य शुभसेयमस सा॥ 


नये [ श्री चुलती महाकव्यम्‌ 


( ५२ ) 


निकटवर्ती तथा दूरवर्ती अनेक प्रदेशों में अपने कल्याणकारी उपदेश से सदू 
धर्म का विकास एवं अभिवर्धन कर साधुओं के शिरोमणि श्री काछुगंणी अपने 
अमण-बून्द के साथ विहार करते हुए बहुत दिन बाद धर्मातुरागी जनों की नगरी 
लाइन॑ में आये। 


( थे) 


वहाँ ख़टेड नासक सुप्नसिद्ध जाति में श्री राजरूपजी का पौन्न तुछढसी नामक 
नन्‍्हा सा सौस्य बालक समुद्र में रत्न की तरह निवास करवा था। 


(४) 


वह क्लेशप्रसू व अमनोज्ञ गृह-वास को नीम की तरह कहुआ जान छोड़ना 
चाहता था और शुद्ध संयम को द्राक्षा-फल की तरद अत्यन्त सघुर तथा सुत्वादु 
जान प्रहण करना चाहता था| 


अष्टम सगे | 
[ रप्पे 


(५४) 


सतीप स्ाधृष्वपि संगतिल्वाद, 
संस्कारतः पूर्व भवागताब | 
तद्भावनाउजायत. जन्मजात- 
दोषानशेषान_ -- पहतुमेव ॥ 


( ६) 


तस्य  ब्यतीयाय  हहमृहत्त, 
वर्ण. तुल्यं गृहसंस्थितस्य | 
माकन्दमिच्छोनं. बलादसश्या, 
मुझ्स्थितिः कि किठ फोकिलस्थ ॥ 


(७) 


तृत्पप गीतेष. मनोहरेष॒, 
रेमे मनस्तस्य न नाठकेषु । 
न कन्दुकक्रीडनके तथा सा 
नादीव्यदशः सविपक्षपथ्ः ॥ 


( ८) हु 


ने पड्ससेपृतम -“: भोजनेष, 
जाता रुचिस्तस्थ च नीरसस्य | 
तमाखुताम्बूछ. -- जयाहिफेने- 
विसक्तचिचः सरल! स आसीव ॥ 


१७४ | [ श्री तुलसी महाकावयन 


( £ ) 


साधु-साध्वियो की सगति तथा पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण उसमें यह्‌ 
भावना जागी कि उसे जीवन के समस्त दोष मिटाने दहै। 


( ६ ) 


घर में रहते उसके एक मुहूत्त भी चर्प के समान बीतता था। आम को 
चाइनेवाली कोयल को यदि बलात्‌ वन्धन में डाल दिया जाए तो क्या यह 
स्थिति उसे असह्य नहीं होती ? 


( ७) 


उस बालक का मन सुन्दर नृत्य, गान, नाष्टक; गेंद के खेल आदि में नहीं 
लगता था! न उस पासे के खेल मे उसे अब्लुराग था, जो पक्ष और विपक्ष-हार 
ओर जीत के रूप मे खेला जाता दे । 


उस आसक्ति शून्य चालक की पड रस युक्त उत्तम भोज्य पदार्थों में कोई 
रुचि नहीं थी। तम्बाकू, पान, भग एवं अफीम से चह सदा दूर रहता धा। 


अष्टम सर्य 
४ (१७५ 


(६) 


विद्यालयेधधीत -- गुहस्थयोग्य- 
व्यापारविद्योएपि शर्म ने छेसे। 
बब्घूलमाचुलमथो निषिच्य, 
फर्ल॑ नयेत्‌ क! पिकवलभस्य ॥ 


( १० ) 


न वाक्यबुद्धं न च्‌ महयुडं, 
न ख्रीविवाद॑ न कुचक्रतकम्‌ | 
नाउगेयगानं न च गाठिदानं, 
शकार केश्चित्‌ सह वालकोउ्यम्‌॥ 


( ११ ) 


व्याथेन जालेउननकणे विकीणें, 
लुन्धां निवद्धामिव पश्षिजातिम्‌ | 
मां मायया दत्तकपायपुस्धं, 
समुदिधीष१ण संमुपागतो5यम्‌ ॥ 


( १२ ) 


निवेदये हार्दिककष्टवृत्तम्‌ । 
इति अगिश्वित्य से साहसेन, 
गुरूनवन्दिष्ट समीपमेत्य ॥ 


महाकाव्यन्‌ 
श्ण ] % 


( ६ ) 


विद्यालय में ग्रहि-जीवनोपयोगी विद्या का उसमे अध्ययन किया पर उसे 
शान्ति नहीं मिली । बवूछ को चोटी तक सींचकर भी क्या उससे आम का 
फल प्राप्त किया जा सकता है ? 


( १० ) 


वह बालक न किसी से वाग्युद्ध करता, न कुश्ती छड़ता, न स्त्रियों से विवाद 
करता, न कुतक करता, न गाने योग्य गीत गाता, और न किसी को गाली देता । 


( ११ ) 


उस बालक ने सोचा--आचार्य काछुगणी साया से उत्पन्न कपायों में गस्त 
सुमको उनसे छुड़ाने आये है, जेसे शिकारी द्वारा अनाज के दाने बिखेर दिये 
जाने पर लोभवश जाल में फंसे पक्षियों के समूह को कोई निकालने आया हो। 


( १५२ ) 


सभा-स्थल में स्थित गणिवर्य को में अपने हृदय की वेदना भरी बात निचे- 
दित कह --यों निश्चय कर वह धालक साहस लिये गुरुवर्य के समीप आया, 
बन्‍्दता की | 
अष्टय सगे ] [१७७ 
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( ९३ ) 
उर्ध्यासनस्थं मुनिमुन्मुखी उय- 
मुत्थाय वद्ध्वाउश्ललिमुज्जगाद । 
त्रायस्व मां नाथ ! विनाञउथ न त्ां, 
कोउपीतरों मे सफलः सहायः ॥ 


( ५४ ) 


मामुद्र ते जगदम्बुराशे- 
नंष्ठो भविष्यामि विना कृपां ते | 
प्रयच्छ मह्य. शुभसंयर्म लं, 
बन्‍दे. त्वदीयं चरणारविन्द्म्‌ ॥ 


( १४ ) 


सहोदरं सस्‍्व॑. जगदब्धिमध्ये, 
विलोक्य मश्न बहिराप्तुकामः । 
अब यद्‌ दक्षिणपाणिमाश्र, 
परे... स्थितश्चम्पकनामसा&ुः ॥ 


( ५ ) 


रजोहर॑ स्थ॑ प्रणिधाय कके, 
ब्रद्ध्वाउञ्ञलिं संमुखमेत्य शीघम्‌ । 
स्पृशन्‌ू. ललाटेन. पदाब्जपांशु, 
राम॑ हनुमानिव कालुमूचे ॥ 


१७८ ] [ श्री हुठली महाकालग 


( १९३ ) 
व 
ऊँचे आसन पर संस्थित गणिवर के सम्मुख जा; हाथ जोड़ चोंला--हि 
खासी ! मुझे त्राण दें | आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मेरा सहायक नहीं हे । 


( शष्ट ) 


आप संसार-समुद्र से मेरा उद्धार करं। आपके अनुगह के बिना में नष्ट हो 
जाऊँगा। आप भुमे उज्ज्वछ संयम प्रदान करें। में आपके चरण-कमलों में 
समन करता हूँ ।”? 


( १५ ) 


अपने भाई को संसाररहूपी समुद्र के बीच ड्रवते देखकर, डसके ( संघार- 
समुद्र के ) पार खड़े श्री चम्पक नासकर साधु ( श्रात्वर्य मुनि श्री चम्पालालजी ) 
ने उसे निक्नालने के लिए अपना दाहिना द्वाथ आगे बढ़ाया | 


( १ढं ) 


अपना रजोदरण वगल में रख, शीम गुरुतर्य के सम्मुख आ, द्वाथ जोड़ 
चरण-कमलों की घूलि को अपने छछाट से छूते हुए वे काछगणी से निवेदन 
सैसे हि. पर 
करने छगे, जसे इलुमानजी रामचन्द्रजी को करते ये। 


अष्टम सर्ग ] [हण्९ 


!८० | 


( १७ ) 
प्रभो ! अभ्रूता करुणा त्वदीया, 
निस्तारितो5हं गहनाद्‌ भवाब्धेः | 
कथं सहे तत्र  सहोदर स्त्र- 
मिमं॑ निमज्जन्तमहं क्ृपालो ॥ 


( १५८ ) 


एतं॑ त्वरा तारय मामिच खं, 
गुण: समस्ते! सहित प्रकृष्टे। । 
मनोहरं॑ तदू वचन निशम्य, 
स्मेराननः पूज्यवरो बभूव ॥ 


( १६ ) 


म्नी सुनिमेन्त्रिरोडपि. रल- 
मयत्रतः आप्यमिंद॑ विदित्वा | 
परीक्षकाणां. गमुंखोी नृजाते- 
नलिस्थमालब्ध ग़ुरो्िनत्याम्‌ ॥ 


( २० ) 


संग्रार्थितीग संग्रति मन्त्रिणाउपि, 
दीक्षाग्रदानाय सुवालकस्य | 
उत्थाप्य सब्यं स्वकरं गणीशो, 
गम्मीरधीरस्वरतो बभाषे !। 
[श्री तुलसी महाकाब्यय्‌ 


( १७ ) 


“भगवन्‌! आपने बड़ी कृपा की; मुझे गहन संसार-समुद्र से वार दिया-- 
पार कर दिया। हे कृपाछो ! अब मैं उसी संसार-समुद्र में अपने भाई को 


केसे डूबता देख सकता हैँ ९ 


( १८ ) 
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मेरी तरह इसे भी शीघ्र तारिए, यह समस्त उत्कृष्ट शुणों से युक्त ह्ले। 
उनका यह सनोज्ञ वचन सुनकर पूज्यवर मुसकराने छगे। 


( १६ ) 


परीक्षकों मे श्रेष्ठ मन्त्रिचर श्री ममन मुनि ने भी इस रन्न को विला प्रयास 
प्राप्त होते जान गुरुवर को आआरर्थना करने में जरा भी आहलूस्य नहीं किया | 


उस बाछक को दीक्षा प्रदान करने के छिए जब मन्त्री मुनि ने निवेदन किया 
तो गणीश अपना दाहिना हाथ ऊँचा उठा कर धीर, गम्भीर स्वर में बोले | 


९. 
अध्टम सर ] * | 2८7 


श्र | 


( २९ 
सं वाल! संपालय गेहिधम, 
६ 
| 
ककास न. वाषुमार्ग:। 
कलासशर्ल शिवशह्नरस्य, 
नारोदुमरहां; सकला मलुष्या:॥ 


( २१२ ) 


आकर्ष्यबाणीमिति साधुभत-- 
निंमील्य नेत्रे अणिवद्धय हस्तौ। 


निम्नाननीभूय दृ़्प्रतिज्ञ:, 


प्राचीकटत्‌ स्व मनसो रहस्यम्‌ ॥ 
( २३ ) 


ददासि नाज्ञां यदि संयमस्थ, 
यमस्य दंष्ट्रापरिभज्ञकस्य । 
ग्रत्यक्षसाए॥्ये तब  पूज्यवर्य ! 
स्पा करोम्यद्य  गुहाश्रमस्थ ॥| 


( २४ ) 


जाता तदानीं चकितायमाना, 
सर्वा सभा वाल्सदाग्रहेण | 
ऊचुः ग्रभो ! उद्धर बालमेन- 


मेकस्वरेशति समे. सदस्याः | 


[श्री हुलतची बहाकाव्ययू 


( ४१ ) 


4 9.5 
"बराहफ ! तृ गृहि-प्मं--आावक-तरतो का पान कर । साधु-माग बढ़ा दुर्शभ 
है। सथ फोई उस पर चल नहीं सकते | एवरेस्ट 'बोटी पर घटने में सब लछीस 


सक्षम नहीं होते । 


स 
रा 

न 

च्ज्ा 


संघपति फा यार कथन सुनफर इृद्प्रतिश बालक ने आऑसें मूँद, हाथ जोड़, 
माँह नीचा कर अपने गन फा रहस्य यो प्रफ्ट किया । 


बडे 


पूज्यबर ' यमराज की ढाह नोटुनेयाले संयम में दीश्ष्ति करने की स्वीकृति 
अर्थात्‌ आजीवन भद्मचयं स्वीकार करता हूँ। 


बालक के इस सदर आम्रह को देख सारी सभा चकित हो गह। सभा से 
स्थित सब व्यक्ति एक खर से कहने छगे-प्रभों ! इस बालक का उद्धार कीजिए | 


300७ [ !<र 


( २६ ) 
आला अतिज्ञां कठिनां तदीय- 
सुखेन. बाल्स्यथ गणीन्द्रवर्य: । 
समर्थनं॑ वा वबिहितं तदीयं, 


सभास्थिते -- स्तत्परिवारजेक्च ॥ 
( २६ ) 


कंशानुना स्वर्णमिव भ्रतप्तं, 
कष्ट परोक्षेपपि. परीक्षयेमम्‌। 
विज्ञाय दोपे रहित॑ सुयोग्य- 
महीचकार स्पुनि विधातुम ॥ 


( २७ ) 


क्र द्वान्मुख्॑ व्याददतः फणीन्द्रादू, 
वज़ात्‌ कठोरात्‌ पततः शिरस्तः । 
आकण्ठमागच्छ -- दगाधतोया- 
दुद्धायमाणं स्वमबेत्स बाल ॥ 


( २८ ) 


सुधां सम्द्रादिव मध्यमानात्‌, 
फर्ल॑ सुद्धोरिव कब्यवृक्षात्‌। 
देवेतरेणापि. स लुभ्यमानं, 
-स्वेन- बतं॑ साधुपतेरमंस्त ॥ 


१८ ] [ श्री तुलसी महांकराव्यम्‌ 


( २६ ) 


गुरुवर ने उस बालक के मुँह से कठिन शतिज्ञा को सुना, सभा में स्थित 
छोगों द्वारा तथा उसके झुटुम्बी जन द्वारा किया गया समर्थन भी सुना। 


( रह ) 


जेसे आग में सोना तपाया जाता है, उसी तरह आचाय॑बर ने परोशक्ष में भी 
उस बालक को परीक्षा में तपाया। अर्थात्‌ भली-भाँति उसे परीक्षा की कसौटी 
पर कसा। उन्होंने जाना कि यह बाछूक दोषों से रहित है, सुयोग्य है। तब 
उन्होंने उसे दीक्षा के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी | 


( २७ ) 


डस बालक ने ऐमा अनुभव किया, मानो चह मुँह फाड़, क्रुछ साँप के मुख 
से निकाला जा रहा है, शिर पर पड़ते कठोर चज के प्रहार से बचाया जा रहा 
है, गले तक आये अगाध जल से निकाला जा रहा है। 


( २८ ) 


अपने द्वारा संघपति से प्राप्त किये जा रहे ब्रत को उसने ऐसा माना, जैसे 
कोई देवेतर सथे जाते समुद्र से अत और कल्प-बूक्ष से उसका फल पा 
रहा हो । 
अष्टंम सर्ग ] 


८ष 
को [९ 


(८६ ] 


६ बहू ) 


शोके5पि हर्षोज्जनि वान्धवानां, 


कल्याणमासीतू. कटुकौषधे5पि । 
महामहिम्न्यो महिला! प्रजाता), 
गृहे गृहे. मड़लगानमतग्रा; ॥ 
( ३० ) 
समधिता स्वात्मजसंयमा प्ि- 


९ 
भेंद्राय_ बुदछा वदनाजनन्या | . 


आज्ञा. ददलत्यात्मअवे. वनाय, 
कौशल्यया : - हृद्गतशल्यमेव ॥ 


( ३१ ) 


असारसंसारतले5पि ल्भ्यं, 
देवेरगम्य॑. * मणिनिर्मलामम | 
स्व॑ संयर्म संग्रति साररूष॑, 
इृष्ट्या... अहृश्स्तुलसीबरिए्य्‌ ॥ 


( ३२ ) 


अस्मासु॒ बृद्धेध... युवस्वपीत्य॑ं, 
त्थागों न संजागरितः कदापि | 
एवं निजात्मानमनेकलोको, 
निनिनन्‍्द॒ बाल तबतिनं विलोक्य ॥ 


[ भरी हुलती महाक्राव्यय्‌ 


( २६ ) 
लेसे कद औषधि खाते हुए भी व्यक्ति उसमें हित देखता है, उसी प्रकार 


उसके बन्धु-जनों ने शोक में भी हप॑ का अनुभव किया। कुछीन नारियाँ 
घर-घर से मंगछू-गान करने लगीं । 


( ३० ) 


अपने पुत्र राम को चन जाने की आज्ञा देती हुई कोशल्या जी के समान 
माता बढनाजी ने हृदय में वेदना होते हुए भी पुत्र के आत्म-कल्याण को दृष्टि सें 
रख उसे दीक्षित दोने की आज्ञा दी। 


(६ इ१ ) 


इस असार संसार मे प्राप्त करने योग्य, देवताओं के द्वारा भी अल्भ्य, 
जीवन का सारभूत उत्तम तत्व संयम मुझे प्राप्त होगा, यह सोच बारूक तुलसी 
बहुत प्रसन्‍न हुआ । 


ब्तोन्मुख वालक को देख अनेक छोग अपने आपकी निन्दा करने छगे कि 
वृद्ध और युवक होने के वावजूद हमारे में कमी यह भावना जायूत नहीं हुई 


अष्टम सगे |... [ रद७ 


( हैई ) 


अस्मासु जातस्तुल्सीरिदानीं, 
चिन्तामणि:ः . सर्वमपिप्रकृष्ट; | 
हिपेप चेराचत एक एव, 
मिथ समाख्यंस्तुलसीबयस्था। ॥ 


(६ ३४ ) 
भहापुरी लाइजुनामधेया, 
दौक्षोत्सवायाति---सुसज्जिताउभूत्‌ । 
विनाउपि कालादजनि सवभावाद, 
दीपावलीनां बिमछः ग्रकाशः ॥ 


( ३५ ) 


वीथीपु. वीथीष्यवगत्य. बाला॥, 
स्त्रियों युवानों जरठाइच तुष्ठाः | 


चक्र, मिंलित्ता जयकारश्व्दं, 
कालगणीशस्थ जिनोपमस्य ॥ 
( देई ) 


स्वर्गाड्णेउगुज्ञ --  दथोध्व॑मेत्य, 
नादः कृतो दुन्दुभिभिगभीरः । 
मुक्ति वधू संपरिणेत॒कामो, 
मतो.. भसुष्येस्तुरुसीबरंकः ॥ 


श्र्ट्ट [ श्री तुलती यहाकार 


( ३३ ) 


बालक तुलसी के मित्रजन आपस में बातें करने लगे -हमारे में तो एक 
तुलसी ही सब सणियों में उत्तम चिन्तामणि और सव हाथियों मे वरिष्ठ ऐरावत 


उत्पन्न हुए | 


( ३४ ) 
दीक्षा-महोत्सब के लिए मददानगरी छाडनू खूब सजाई गई । बिना ही समय 


के अर्थात्‌ दीपावछी पर्व के आये विना ही चढोँ दीपावलियों का उच्ब्बछ 
प्रकाश फेल गया | 


( ३४ ) 


गली-गढी में बालक, स््रियाँ, युवक, बृद्ध--सभी अहृष्ट होते हुए एक साथ 
मिछ तीर्थंकर के तुल्य श्री काछुगणी का जय-जयक्ञार करने रूगे। 


( रेई ) 


दुन्दुसियों के सम्भीर नाद ने ऊपर पहुँच स्वर्ग के आँगन को भी गँज्ञा 
दिया। सब लोगों मे माना, चुलसी मुक्तिरूपी वधू के परिणयेषच्छु बर हैं । हे 


अष्टम सगे | [ १८९ 


( ३७ ) 
बिनि्मिता तेबरयात्रिकेका, 
धंबरतुल्पा तुलसीवरस्य | 
आभूषिता: कनकंस्तुरज्ष- 
वच्चिश्व॒गीतेश्वसुशोभमाना ॥ 


( ३८ ) 


गृहे ग्हे मुक्तिवं तमेत॑, 
निमनत्रयामासु -- रनेकढोका! | 
तत्थाम्त॑  स्वीक्ृतवाननिच्छ , 
रीतिजंगत्य न॒ विमोकतुमर्श ॥ 


( ३६ ) 


तत्रत्यभोज्येधू.._- मनोहरेषु, 
न तन्‍्मनो मोहमियाय किश्वित्‌ | 
फकेउमराह सुरुचिस्तदीया, 
जाता स्वयं समुक्तिवधूप्रदत्त ॥ 


( ४० ) 


कृता परीक्षा बहुशोउपि तस्य, 

विरागिणों चाज्छितसंयमस्य | 

परन्तु तस्प स्खलन कुंहापि, - - 

ज्ञातं न वाम्मिग्रवरः  कथखित्‌ ॥ 

१९० | [ थी हुलसी महाक्ोच्यंग्‌ 


( ३७४ ) 


डस सबने चर तुलसी की अन्ुुपस वरात सजाई, जो स्वर्ण के आभरणों से 
सुसज्य घोड़ों, बाजों और गीतों से सुशोंभित थी। 


( ३८ ) 


मुक्ति-घधू के वर तुलसी को अनेक छोगों ने अपने-अपने घर निमन्त्रित 
किया । तुलसी ने अनिच्छुक होते हुए भी उन द्वारा किये गये स्वागत को स्वीकार 
किया क्योंकि छौकिक रीति छोडी नहीं जा सकती । 


३६ ) 


बहाँ के मनोहर भोज्य पदार्थों से उसका मन जरा भी छुमाया नहीं। उसे 
तो मुक्तिरूपी बधू छारा दिये जानेवाले अमरत्व रूप फल में अभिरुचि थी । 


( ४७० ) 


सयम चाहनेवाले उस वराग्यवान्‌ वालक की अनेक प्रकार से परीक्षा की 
गई पर समभझदार व्यक्तियों ने उसे कहीं भी स्खलित नहीं पाया । 


अष्टम.सगे | [१९९ 


( ४१ ) 
बिहाय गेहं तुरुस्ति ! अयासि, 
ततोज्धुना रूप्यशत गुहाण। 
अर्थ: सहायो हि. विपत्तिकाहे, 
इत्यत्रवीन्मोहनलाल -- बन्धुः ॥ 


( ४२ ) 


अनगल॑ चाक्यमिद॑ अचीपि, 
आतर्रिष्ठ: सुधियामपि लम। 
स्क्ष्यमि नार्थ विपदो निदान, 
प्रत्यूचिवानेद -- मपूरंवालः॥ 


( ४३ ) 


लाडाँहयाज्यं सहितो भगिन्‍्या, 
आप्तान्नया संयमसाधनाय । 
विवेश दीक्षामवर्त॑ विशाल, 
साथ जनानां जयकारशब्देः ॥ 


( डेंड्ट ) 


आवेष्टितः साधुस्ततीसमूहेः. 
सुश्रातिकाआवक -- सर्चसंघे! । 
कालृगणी तत्र पिराजते सम. 
निदशयन्‌.. मोक्षपर्थ पवित्रम ॥ 


श्र] [ श्री चुलती महाकाव्यय्‌ 


( ४१ ) 


बड़े भाई श्री मोहनछाछजी बोले--"तुलसी ! तुम घर छोड़कर जा रहे हो | 
ये सौ हूपये के लो, धन ही विपत्ति के समय सहायक होतग दे ।” 


५ 


( ४२ ) 


: अपूर्व बालक तुलसी ने उत्तर दिया--“अआ्रातृबर ! आप तो बुद्धिसानों में 
श्रेष्ठ दै। फिर आप कैसी अतथ्यपूर्ण बात कह रहे है ? धन तो विपत्ति का सूल 
है। उसे में छुझंगा तक नहीं।” 


( ४३ ) 


छाडॉजी नामक अपनी वहिल, लिन्हें. दीक्षा की आज्ना प्राप्त हो चुकी थी, 


के साथ बाछक तुलसी ज़य-ज़यकार करते लोगों के सहित दीक्षा-सवन में 
भ्रविष्ट हुआ | 


(६ ४४ ) 


पचित्र सोक्ष-सार्थ का निदर्शन देते हुए श्री काछुगणी बहाँ चिरालित गे | 
साधु, साध्वियाँ, श्रावक, श्राविकाएं चतुदिक संस्यित थे । 


अष्टस सगे ] 


क (2 


!९४ | 


( ४४ ) 


गृहस्थरूपं॑ परिहत्य सर्च, 
निधाय साधूचितशदववेपग 
निपेततः पादयुगे . पक्ितर, 
आहठसवसारो गणपालकस्प ॥ 


( 9४६ ) 


बद्ध्वाउज्ललि. सर्वकुडम्बिलोकेः, 
अयच्छ दीक्षां भगवंस्त्वमास्याम | 
इत्थं मुहुःप्रा्थितपूज्यकाल- 
दीक्षामिषाज्जन्म नव॑ ततो5दात्‌ ॥ 


( ४७ ) 
विहाय जीणानि पपूपि जीबी, 
शीघ्र नवीनानि यथा दधाति | 


तथा गृहस्थाश्रममेप हित्वा, 
साध्वाश्रम॑ नव्यतमं॑ निनाय ॥ 


[ श्री हुलसी महाकाव्यम्‌ 


( ४५ ) 


गृहस्थ का सम्पूर्ण परिधान छोड़, भ्रमण के लिए निर्देशित शुद्ध वेष अहण कर 
भाई और बद्दिन-दोनों गणिवर के पवित्र चरणों में अभिनत हो गये । 


( ४६ ) 


सब कुटुम्बी जनों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया--“सगवन्‌ ! आप इन्हें 
दीक्षा प्रदान करें |” यों बार-बार प्रार्थना किये जाने पर आचायंबर ने दीक्षा 
के सिप से उन्हें एक नया जन्म दिया। 


( ४७ ) 


जिस प्रकार जीव जीर्ण शरीर छोड़ कर शीघ्र ही नये घारण करता दै, उसी 
प्रकार श्री तुलसी ने ग्रूहस्थाश्रम का परित्याग कर सलवीन साथु-अआश्रम को 
स्वीकार किया | 


अष्टम सगे ] [ #९५ 


५६ 


ओर 
अथ नवमः सर्गः 


(१) 
निर्मेश्य. शब्दाब्धिमगाधमेक- 
माविष्कृत व्याकरणं नवीनम्‌ | 
पैथा पुराणेनन मुनित्रयेण, 
भाषां पुनयन्त्रयितु क्रमेण ॥| 

( २ ) 
कालूगणी मप्रमुनिश्च चम्पा- 
लालाहबयह्चेति मुनित्रयेण । 


-ऐथा गर्ण भाषशितुं नवत्वे, 


आकर्ष लोकात्तुलसीरपारात््‌ ॥ 


( ३) 
अन्तहिंतोी यहिं- बटो विशाला, 
बीजे लघीयस्यपि तुच्छरूपे । 
किमत्र चित्र तुल्सीति बाले, 
गोपायितं तहिं गणा धिपत्वम्‌ || 

( ४) 
रामस्य साकेतनिकेतने5च्छे, 
भोजस्थ धारामवने. प्रशस्थे । 
मेने जनों लाडनुसाधुसंघे, 
नव॑ जनु। श्रीतुलसीच्वरस्थ ॥| 

[ श्री हुहतती महाकाव्यग 


( (-रै) 


प्राक्तन कालीन तीन मुनियों ( पाणिनि; काआमायन, पतझ्जलि ) ने भाषा के 
पुननियन्त्रण के लिए नवीन व्याकरण का आविष्कार किया, उसी तरह आचायं- 
बर श्री काछुगणी, सन्त्रिवर श्री मगन मुनि, आ्ाठ्वर श्री चम्पक मुनि--इन तीनों 
ते गण को नवत्व से अनुभावित करने के लिए इस अपार छोक से श्री तुलसी को 
दूँढ निकाछा | * 


( हे) 


नशण्य रुपचाले छोटे से बीज में यदि बट चृक्ष छिपा रहता हे तो इसमें 
केसा आश्चर्य, यदि बालक तुलसी मे भी गणाधिपत्व छिपा था । 


( ४) 


छाडन, मे श्री तुलसी का साधु-संघ में प्रविष्ट हो जाने के रूप मे जो एक 
चया जन्म हुआ, वह छोगों को ऐसा छगा, मानो अयोध्या के देदीप्यमान भवन 
सें रास का और घारा नगरी मे भोज का जन्म हुआ हो । 
नवम सगे ] [ 7९७ 


(६४) 
न कब्पवक्षोषपि फलानि दत्ते, 
विना सुधायाः शुभसिश्वनेन | 
विद्याम्बुभिः स्नापयितुं. गणीति, 
शिष्यं स्वकीयं तुलसी अयेते ॥ 


साधुक्रियि अुख्यतमाउखिलेषु, 
विद्यादिकेषू -- चमशभूषणेषु | 
तस्यास्ततः संततसाधनाय, 
त॑ सिद्धहस्त॑ गणपो वितेने ॥ 


( ७ ) 


तज्ज्यायसः सोदरसाधुचम्पा- 
लालस्य सोउरक्षि निरीक्षणेज्थ । 
नियन्त्रितस्तेन मुनिक्रियास, 
भोज्येन पानेन च लालठितोउपि ॥ 


( ८) 


मुक्ताः स्वयं चर्बयितुं कठोरा$, 
हंसस्थ बालोउपि सदा समर्थ! । 
क्लिष्टेअतिकष्टेउध्ययने5पि तस्मादू, 
बाल्यं वयस्तस्य ददौ न बाधाम्‌ ॥ 


!एट ] [ श्री हुलती महाक्ाव्यय्‌ 


( ४) 


अमृत के शुभ सिद्चन के बिना कल्प-बृक्ष भी फल नहीं देता ] खत गणिवर 
अपने शिष्य तुठसी को विद्यारूपी जल से स्नान कराने का अयक्न करने ठगे। 


विद्या आडि सभी उत्तम सुणों में साधु-किया सबसे मुख्य हे। सर्व अ्रथम 
उसे अनवरत रूप में साथते रहने के रहिए आचार्यवर ने उन्हें ( मुनि श्री दुछुसी 
को ) सिद्धहस्त--कुशछ बना दिया | 


उन्हें अपने बड़े भाई मुनि श्री चम्पाछालली की देखरेख में रखा गया । वे 
उन्हें साधु-क्रियाओं मे नियोजित रखते, उनके खान-पान आदि का भी ध्यान 
रखते । 


(८ ) 


मुनि श्री तुलसी क्छिष्ट और कठिन अध्ययन में छग गये। उनकी वाल्य- 
अवस्था इससें जरा भी बाधक नहीं बनी। जेसे हँस के बच्चे के छिए कड 
सोतियों को चवा जाने सें उसका बालरूवय कभी वाधक नहीं होता । 


(६) 


'  पाठानू पठित्वा अथम्ान्‌ गुरुणां, , 
: मुखेन नित्यं स॒विशिष्टशिष्य:। 
तांस्तान्‌ स्वतः श्रावयति द्वितीयान्‌, 
प्राग्जन्मसिद्धा -- ननिरुडबुद्धि! ॥ 


( ९१० ) 


त्राह्ष झुहूतें स च्‌ जागरिता, 
* सदा गुरूणां सविधि निषीदन। 
स्वाध्यायमध्याय. ---. गतक्रमेण, - 
कण्टस्थमावर्तयति स्म॒ सम्यक्‌॥ 


( ११ ) 


सिड्डान्तस्त्राणि जिनोदितानि, 
समूलसार्थानि सुदुर्गमानि | 
आचार्यपादाम्बुज॒-- सन्निधिस्थः, 
कष्ठीचकाराति -- परिश्रमेण ॥ 


( १२ ) 


साधून्‌ लघून्‌ पाठयति स्मस स्वान्‌, 
समर्पितान पूज्यवरेण . तस्मे। 


विवद्धेते दाननिद्वानमेत्य,_.- 
प्राप्नोत्यद्ता क्षयमेव विद्या |. - 
[ श्री ठुलती महाकानय्‌ 


२०० | 


( ६ ) 


वे विशिष्ट शिष्य, तीज्र मेघाशील मुनि श्री तुछसी गुरुषय के मुख से पहले 
पाठों को पढ़कर सेव उन्हें अगले पाठ भी सुना देते। ऐसा छंगता था, वे 
उन द्वारा पिछले जन्म में पढ़े हुए थे, जिसका यह संस्कार था । 


( १० ) 


सदा त्राह्म मुहूर्स में उठ, शुरुवर के समीप बेठ अध्यायानुक्रम से मलीभाँति 
वे कष्न॒त्थ स्वाध्याय करते थे। 


न्‍ 


५ ११ ) 


उन्होंने आचार्यबर के चरण-कमर्छों के सान्निध्य में रहते हुए लिनेश्वर द्वारा 
देशित सिद्धान्त-सूत्रो को, जो बड़े दुर्गंम है, मूलरूप में तथा अर्थ सहित 
अत्यन्त परिश्रम के साथ कण्ठरथ किया | 





पूज्यवर द्वारा सौंपे हुए छोटे साधुओं को वे पढ़ाते। यह यथार्थ है, विद्या 
दान के कारण बढ़ती है और न देने से क्षीण हो जाती है। 
नव सगे | 


26 [ गा 


अध्यापको: ध्येतवरध्च भत्ता, 
सकृद विधाय हिविधां क्रियां सः | 
स्थाद्ाद्सिडि ऊंतवान्‌ क्रियासु, 
इुकूजवदी सत्यवतां हि तुल्यो।॥ 


( श््ट ) 


गुर्वाशया संसदि मापसाणो, 
व्याख्यातकान सोउत्यश्यिष्ट इंड्ान। 
बालोउपि सिंहो. डिपदीघंदन्त- 
विमर्दने स्थादधिकः पित॒स्यः ॥ 


( ५४ ) 


समादधाति सम पस्पप्रष्ठान्‌, 
अबच्नान महागरह्षतमानपीति । 
ढाने दया तरहपंथयातां, 
तकेरमोपें: छुरुते सम सिद्धाम्‌ ॥ 


_्छ 
्छ 

ह्लः 
0. 


युब्दे: समस्‍्तें: सहित विशाल- 
मधीतवान्‌ कोपमदोपसेपः । 
आमन्त्रणनापि.. बिना : सहाये:. 
शुब्दा अनृत्यन्‌ रसनाड्रणेउस्य ॥ 


र्ण्र्‌ है| [ श्री हुयी महाक्राव्वर 


( १३ ) 


अध्यापक और विद्यार्थी होकर उन्होंने एक ही साथ दो क्रियाएँ साधित कर 
अपने काया से भी स्थाद्वाद की सिद्धि की । 'डुकृण-करणें धातु | करना ) और 
ध्वद-व्यक्तार्या वाचि! धातु ( घोछना ) सत्यनिष्ठ पुरुषों के दोनों समान रूप से 
एक ही साथ होते है। अर्थात्‌ सत्यनिष्ठ पुरुष जेसा बचन से कहते दै; कर्म से 
भी वे बसे ही होते है। मुनि श्री तुछुसी स्थाह्माट का चचन से विवेचन करते 
थे तो अपने जीवन व्यवहार से भी उसकी अभिव्यक्ति देते थे कि अपेक्षा-भेद स 
एक व्यक्ति अध्यापक भी द्वो सकता दे और छात्र भी । 


( ५४ ) 


गशुरूबर की, आज्ञा से सभा में भाषण करते हुए वे वृद्ध व्याख्याताओं से भी 
बढ़ गये | सिंह का बच्चा भी हाथियों के दीर्घ दातों के बिसदंन में अपने बड़ों से 
बढ़ जाता है । 


दूसरो छारा पूछे गये अत्यन्त गूढ़ प्रश्नों का भी वे समाधान कर देते थे और 
वे दान तथा दया के सिद्धास्तों को तेरापंथ-दशंन के अनुरूप अनिष्फछ युक्तियो 
से सिद्ध कर देते थे | 


( ९१६ ) 


े तने संत शब्दों से युक्त, बृहन्‌ , शुद्ध कोप का अध्ययन किया। फलतः 
विना घुछाये ही शब्द उनके जिद्दारपी आवन पर नाचने छगे | 


नवम सगे ] 


[ रण 


ए्०५ ] 


( १७ ) 
अहँ. तदानीं . कतवेयब॒त्ति 
९ ब् 
मरुस्थले स्थायितया न्यवात्मम। 
तत्व में साधुसमागमोउभ- 
दाकपिंत॑ येन मनो मदीयम्र ॥ 


( १८ ) 


संधो म्ुनीनामिति दानपात्र, 
दानेन नव्यन्त्यथय कल्मपानि | 
अहं स्वविद्यां न कर्य ददीय, 
दतां फर्ल या निहिता सुपात्रे ॥ 


( १६ ) 


एवं विनिश्चित्य मरुस्थलेऊहं, 
नियागतः कालुगणीव्वरस्प | 
निःस्वार्थभावेन सुशीलमेत- 
मध्यापिपं भाविगणीन्द्रवर्यम्‌ ॥ 


( २० ) 


श्री भेक्षब॑ ब्याकरणं. नवीन, 
विनिर्मितं कालक्रपाठकाले | 
विना विलम्बेन . छुझाग्रबृद्धिः, 
साथ ततः सोउश्चरशोउध्यगीए ॥ 
[ भ्री तुलसी मह्ाकाव्यम्‌ 


( ९७ ) 


उन दिनों में मरूभूमि-थली-पअदेश मे चच्च-च्ृत्ति करता हुआ स्थायी रूप में 
रहता था ( जेसा पहले उल्लेख हुआ है )। मेरा साधुओं स संपक हुआ। मरा 
मन उस ओर आकृष्ट हो गया। 


( १८ ) 


मैंसे सोचा-यह सुनियों का सध दान का योग्य पात्र है । क्यो न में अपनी 
विद्या इन मुनियों को दूँ । सत्पात्र को दी हुई विद्या अपना फल देगी दी । 


( १६ ) 


थली में सन ही सन ऐसा निश्चित कर श्री काछुगणी के निर्देश से में 
निःस्वार्थ भाव से भावी आचार्य, सौम्य मुनि श्री तुलसी को अध्ययन कराने 
लगा | 


( #७ ) 


नवीन व्याकरण सिक्षु शब्दानुशासन, जो कृपावान श्री काछुगणी के शासन- 
काछ में निर्मित हुआ था; कुशाग्बुद्धि मुनि श्री तुछसी ने आद्योपास्त अर्थसहित 
पढ़ लिया । 


नवम से ] 


कसा 

ला 
2] 

नह 


( ४११ ) 


ज्ञानं विना ना पशुना समान- 
स्तज्जायते केवलसार्थशब्दे: । 
निर्मापकफ्क व्याकरणं. तदीयं, 
तदेव तस्माज्जगति प्रधानम्‌ ॥ 


कोपेष शब्दोडपि कुतों श्रियेत, 
न रच्यते व्याकरणेन यहिं। 
शब्दं बिना कि कबसन्तु ते ते, 
श्रीकालिदासग्रमुखाः. कवीन्द्रा। ॥ 


( २३ ) 
मनोज्ञगन्धेन बिना अछ्नन, 
प्राणः प्रियक्चापि बिना शरीरस। 
विद्ानपि व्याकरणेन झशुल्यो, 
विज्ञायव॑। दारुमयों. हिपेन्द्र/ ॥ 


( «४ ) 


अद्भरुपाडं।.. सहित समस्त- 
बे ५, 
मध्येष्ट  सुब्याकरणं. विविक्तम्‌। 


सघातुपा्ं गणपाठपच॑ं, 
कण्ठस्थमाशु॒ च्यदधात्‌ सवीन्धः ॥ 
[ श्री तुलसी महाक्नाव्यम्‌ 


३० | 


( ५१ ) 


ज्ञान के बिना ममुष्य पशु के समान है। ज्ञान अर्थयुक्त शब्दों से होता है । 
उन शब्दों का निर्माण व्याकरण से होता है। इसलिए छोक में उसका अपना 
सहरव है | 


( ए२ ) 


यदि व्याकरण शब्दों को न बनावे तो कोश ( शब्द-कोश ) कहाँ से भरेंगे 
शब्दों के बिना कालिदास आदि बड़े-बड़े कवि क्या कबिता करते | 


( २३ ) 


मधुर सौरभ के बिना पुष्प, प्रिय आणों के बिना शरीर और व्याकरण से 
शून्य चिद्दान्‌ केवछ काठ से बने हाथी जेसे हैं। उनसे क्या सथेगा | 


( ४५४ ) 


मेधाबियों में श्रेष्ठ मुनि श्री तुलसी ने अंग, उपांग सहित, पद्य सहित गण- 
पाठ, घातु-पाठ आदि से युक्त ससग्न व्याकरण अत्यन्त विशद्‌ रूप में कण्ठर्थ 
कर लिया। 


नवम सगे ] [ ३०७ 


२०८ ] 


( २४ ) 
पे शब्दर्गां धातुगतां च चक्र, 
काटस्थसत्र: स्वयमेव . सिद्धिम्‌ । 
अधाबिषदू्‌रस -- शुद्धयोउ्स्मादू, 
सग्यो मृगेन्द्रादिय वीययबत्तः ॥ 


( ए६ईं ) 


शक्लासममाधान -- मतिग्रगाढं, 
सपारिभापष॑ सहत्यमाणम्‌ | 
विधाय लेमे विजय विश्षेष॑, 
शब्दा्थवेयरथ्य. ---. समर्थकेषु ॥। 


( २७ ) 


निर्माय शब्दान्‌._ रुचिराननेका- 
लुपाजिंतार्थ: कृपणो धनीव | 
न क्षिप्तानू केवढकोपकोणे, 
प्रायुडक्त तान्‌ सत्कवितापदेषु ॥ 


( २८ ) 


साहित्यबो घ॑ रमणीयरूप॑, 
ग्राणं कवीनां प्रतिभाउन्वितानाम्‌ | 
ग़ुद़स्वरपां. कवितां विधातु- 
मुपाचवान्‌ ग्रन्थवरेरनेकः ॥ 
[ भरी हुह़ती महाकराच्यम्‌ 


( २४ ) 


वे अपने कण्ठस्थ सूत्रों द्वारा शब्दों की और धातुओं की ख्यं सिद्धि करने 
छंगे। उनसे अशुद्धियाँ इस प्रकार दूर भागने छगीं, जंसे वलबान सिंह से 
हरिणियाँ भागती है । 


( शई ) 


बे शब्दों के विपरीत अर्थ करनेत्रालों पर गम्भीर शंका-समाधान) परिभाषा; 
झुद्ढ़ प्रमाण आदि ह्वारा विशेष रूपेण विजय पाने छंगे | 


( २७ ) 


अनेक सुन्दर शब्दों की रचना कर उन्होंने उन्हें घती कृपण की तरह फेवल 
कोप ( शब्द-कोप, खजाना ) के कोने भे ही नहीं डाल दढिया। वे उनका अपनी 
अच्छी-अच्छी कविताओं के पदों में प्रयोग करने लगे | 


( २८ ) 


शुद्धरूप में कविता करने के लिए उन्होंने अनेक भन्थों के साध्यम से काव्य- 
शाञ्न का भी अच्छी तरह अध्ययन किया, जो ( काव्य-शास्त्र ) प्रतिभाशीरल 
कवियों का जीवन है। 


नवम सगे ] 
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( २६ ) 
शतानि शाम्त्राण्यपराण्यधीत्य, 
न येन साहित्यरस्यमात्तम्‌ | 
साणिक्यमुक्तादिवताउपि तेन, 
चिन्तामणिन स्करे. गृहीतः ॥ 


( ३० ) 


भर्ता झबो. भव हरिबभापे, 
ने येन साहित्यकलाउध्यगायि | 
भ्रूक्षन पुच्छेत बिना पशु स, 
जहाति घार्स पुरुपाननमश्नन्‌ ॥ 


( ३१ ) 


शुब्दानपि व्याकरणेन जुद्भान, 
छन्दोषिधानादपि पद्चलग्रान्‌ । 
शुप्काशनानीव सदात्यरुच्यान्‌, 
साहित्यसर्पी रुचिराद्‌ करोति ॥ 


( ३५ )2 


छउन्दोविधो पूर्ण विचक्षणस्य, 
विदियुते वत्मतिभा स्वभावात्‌ | 
छन्द/शतानां. रचनां. बिशुद्धा- 
मस्यासहेतोी:ः स चकार नित्यम्‌ ॥ 


[ श्री हुहसी ग्रहमकाब्यम्‌ 
२१० ] 


( ४६ ) 
जिसने सेकड़ों अन्य शास्त्रों का अध्ययन कर साहित्य का रहस्य नहीं पाया 
साणिक्य, सुक्ता आदि तो उसके पास है पर चिन्तामणि रत्न उसके हस्तगत 


नहीं हुआ । 


( ३० ) 


राजा भर्ृहरि ने कहा धा--जिसने साहित्य-कला अथवा साहित्य और 
कछा का अध्ययन नहीं किया,चह बिना सींग-पूंछ का पश्चु है। वह मानव-भोज्य 
अन्न खांता है, घास नहीं । इतना ही उसका पशुओं से पार्थक्य है । 


( ३१ ) 


शब्द चाहे व्याकरण से शुद्ध हों, छन्द शास्त्र की विधि के अनुरूप उन्हें पद्मों 
मे रखा गया हो पर वे सूखे भोजन के समान अरुचिकर होते है. जब तक 
साहित्य रूपी छृत का उनसे मेल नहीं होता | साहित्यरूपी घृत ही उन्हें रुचिकर 
बनाता हे । 


वे ( मुनि श्री तुलसी ) छन्दशास्त्र मे पूर्णतः विचक्षण द्वो गये । उनकी प्रतिमा 
सहज ही चमक उठी । वे प्रतिदिन अभ्यास के लिए सेकड़ों छन्दों की रचना 


करने छरे | 


५ 


ला 
ले 


( हेशे ) 


बोधाय. पण्णामपि दर्शनानां, 
तेन प्रयासों विहितः पभूतः । 
तत्तकसंपकमुपेत्य मौन- 
मुपाशयत्‌ू. तार्किकपुंगबोऊपि ॥ 


( हे४ ) 


विद्यातप/साधु -- यधार्थकृत्य-- 
त्र्यं त्रिवेणीव तदीयदेदे । 
उबाह नित्य परमोज्ज्वलत्वात्‌, 
प्रयागतीर्थेन समानरूपे )। 


( ३६ ) 


यथा यथाउय वयसा अबइड- 
स्तथा तथा इंड्विमियाय तेजः। 
विवस्व॒तः शाह्वतबद्धिपूब, 
विलोक्यते तन्‍्महसः  अइडिः ॥ 


( ३5 ) 


यशस्विकालूगणि -- मंन्‍्मथारे- 
गगेशतुल्यस्तुलती -- स्वनूलः | 
स्वभावतो विप्नविनाशनस्थ, 
शिक्षामनेषीद॒.. पिहपूज्यपादात्‌ ॥ 


[श्री तुलती महाक्राववद्‌ 


( इ३ ) 


छह्ों दर्शनों के ज्ञान के लिए भी उन्होंने प्रचुर प्रयास किया । उनके तको को 
सुनकर अच्छे-अच्छे ताकिक भी मौन हो जाते थे । 


( ३४ ) 


उनकी परम उन्ज्वल देह में विद्या, तपस्या एवं साधु-चर्या की त्रिवेणी बहने 
छगी, जेसे तीर्थराज प्रयाग मे त्रिवेणी--धंगा, यमुना व सरस्वती-ये तीर्ना 
बहती हैं। 


( ३५ ) 


जेसे-जेसे उनका वय बढ़ने छगा, वैसे-चैंसे उनका तेज भी बढ़ता गया । 
सूर्य की ज्यों-न्यों बृद्धि होती जाती है, उसका तेज भी बढ़ता जाता है | 


( रह ) 


यशख्त्री काछुगणी शिव के तुल्य थे और मुनि चुछसी शिव-पुत्र गणेश के 
ठुल्य। अतः उन्होंने खभाव से ही विशन्न-विनाशन की शिक्षा अपने पूज्यपाद 
पिलृवर्य--गुरुषर्य से भ्रहण की अर्थात्‌ चिज्ञों-संकटों को मिटाने की कला के ये 
पूर्वीभ्यासी अथ च पूर्णाम्यासी है । 


सवय सर्य ] [ 


हर] 
ल्‍्धछ 


बन्द 


| ईईे ) 
आरम्मतो5स्पासरता भवन्ति, 
पुन्रा डिपारेगंजमञ्जनस्य । 
ध्रुगालवाला नशनं परेम्यो, 
जानन्ति पादाब्जयुगात्‌ पितृणाम्‌। 


( इ८ ) 


अश्रेकद्वा काछठंगणी . महर्पि- 
धर्मम्रचारं बहुशो. वितन्बन्‌ | 
सम्मेदपाठस्थित -- भीलबाड़ा- 
पुरे ग्रविष्ठों विनतो महद्भि।॥ 


( जे ) 


से बाधितो देवबशादकस्मात्‌, 
कराम्वुजस्पेन महात्रणेन । 
रोड क्षमः को अवि राहुबाईं, 
नभोमण्णि संप्रति पीडयन्तस्‌ ॥ 


( ४० ) 


, त॒तश्चतुर्मासविधि विधातुं, 
गड्स्‍ापुरं आस्थित. पेर्यधारी | 
पीडातुरो5पि बणवर्तितोउपि, 
बिना वर्ल वर्त स गाहमानः॥ , 
श्शश ] [ श्री बुलतती महाकाल 


( ३०७ 2) 


सिंह के पुत्र॒ आरम्भ से ही हाथियों को दलित करना सीख जाते हैं पर 
शुंगालछ के बच्चे अपने माता-पिता के चरण-कसलों से प्रेरणा पा दूसरों के आगे 
( भय से ) भागना ही सीखते हैं। 


(० ३८ ) 


व्यापक रूप सें धर-प्रसार करते हुए मुनीन्द्र श्री काछुगणी एक बार विशेष 
प्रार्थना पर सेवाड़-स्थित भीलवाड़ा नामक शहर में पधारे । 


( ३६ ) 


देववश अकस्मात्‌ उनके हाथ में अत्यधिक पीड़ा देमेबाला एक गस्मीर ब्रण 
हो गया। आकाश में सूर्य को पीडित करते राहु का हाथ कौन पकड़ सकता है। 


अर्थात्‌ असात-वेदनीय के उदय से उत्पन्न होलेबाली पीढ़ा को कौम रोक 
सकता है । 


( ४० ) 


वे त्रण से पीड़ित थे, शरीर में शक्ति नहीं थी, फिर भी धरर्य से मार्ग ते करते 
हए चातुर्मासिक प्रवास के निम्मित्त गंधापुर पधारे | 


( ४१ ) 


मातंण्डतापेन निदाहितो5पि, 
हिमोपलेः.. कर्पितघर्पितोउपि | 
भूल्याः कर्णेरवनि धृसरोऊपि, 
सदागतिन दति सदूगति खाम्र॥ 


( 8१ ) 
सुरज् के ताप से जछने पर, वर्फ की शिलाओं से गलने पर और घल के 
कणों से धूसरित होने पर भी ज॑से वायु अपनी गति नहीं छोड़ता, उसी प्रकार 
गणिवर ने असह्ाय वेदना के वावजूद अपनी गति नहीं छोड़ी । 
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ओमू 
अथ दुशमः सर्गः 


( १) 


आगत्य संसदि गुणानभिकांक्षमाणा:, 
श्रद्धालवों बहुजना! ग्रणता! परदेषु ॥ 
गड्डापुरेषपि. पपुरेकदयासुधायाः, 
बिन्दूनजस्रपतितान गणिवाक्यसिन्धी: ॥ 


( २) 
हस्तत्रणाचिं -- विकलोःप्युपदेशशेलि, 
न व्यस्मरद्‌ गुणिगणी करुणाणवः सः। 
संताडितो5पि बहु वक्षसि राध्षसेन, 
कि भ्रान्तिमान्‌ भवति भाजुरहविंधाने॥ 


( ३) 
अन्तज्वेलद्वणमरुत्युहृदाउपि. दग्धः, 
आ।ः शब्दमप्यक्रृत मेष कदापि धीरः। 
बजाहतोऊपि न चचाल हिमालयोडडद्रिः, 
का राममार्गणविमार्गितसिन्धुकीतिः ॥ 


(४) 
पाश्चात्यशल्यमिषजामपि स्वेयत्नः, 
ग्राप्तः पुनर्विफलतां विहितो5पि भूरिः। 
शल्यक्रियां शुनिजनादितरों न कच्तु, 
शक्तः कठोरनियमैभपि भेक्षवानाम्‌ ॥ 


२/८ ] [श्री तुलसी महाकाव्यम्‌ 


(३) 


गंगापुर में अनेक श्रद्धालु जब गणिवर की परिषद्‌ में आ गुणों की आकांक्षा 
से उनके चरणों में नत होते तथा उनके वचन रूपी समुद्र से निरन्तर टपकते 
दया रूपी अझत की बून्दों को पीते । ॥$ 


(२) 


करुणा के समुद्र, गुणवान्‌ गणिवर हाथ के त्रण से पीडित होते हुए भी अपनी 
उपदेश-शेैली नहीं भूले । राहु छवारा छाती मे ताडित होता हुआ भी सूर्य क्या 
द्विस का निर्माण करना भूछ जाता है ९ 


(३) 


भ्रण के भीतर आग सी जलती थी, जिससे पूज्यवर को असह्ाय वेदना थी 
पर वे तो मद्दान्‌ धेयंशालो थे, मुँह से आह तक नहीं निकाछा । हिमालय बज 
के प्रहार पड़ने पर भी विचलित नहीं हुआ और समुद्र, ज्योंही राम ने ( उसके 
हारा सार्ग न देने पर धनुष पर) बाण चढाया, विचछित हो उठा | हिमालय का 
आज भी अपना गौरव है, विचलित होनेवाले सिन्धु का क्‍या यश है। पूज्यचर 
हिसालय की तरह दृढ़ और स्थिर थे । 


( ४) 


त्रण के सस्वन्ध में एलोपेथिक सर्जनो के भी सब प्रयत्न निष्फल रहे | क्‍योंकि 
सिप्तु-शासन के कठोर नियमों के अनुसार मुचि का ऑपरेशन संघ के मुन्ति के 
अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता | 


दरश्मस सर्य ] [ २४९ 


(४) 


आयुर्विदां विमलभेषजमाप्तुकामः, - 
सो5ज्ञीचकार मम भेपजमचितांधि: । 
ग्रागेव किन्तु कथिताउथ मया5|मयस्य, 
दुशस्ताध्या चरकशास््रमतप्रमाणा || 


( ६) 


एकान्तवादबिम्नुख/ अप्नुखों मुनीना- 
' एकान्तवासमचिनोत्‌. सुविचारहेतोः । 
गुप्त रूस्पमिति . कर्णपरंपराया), 
स्पान्नातिथिर्मनसि पूर्णतया विचार्य ॥ 


( ७) 


आहूय मन्त्रिवरमप्ञ्मनि समीपे, 
सन्मन्त्रणां विहितवान्‌ निजगाद चेवम्‌ । 
मन्त्र! मदीयमनसि स्थितसबंबूत्त, 
जानासि यद्यपि तदाउपि तदेव भाषे ॥। 


( ८) 


साध्यो नमामकगढ़ः समयोउन्तिमी5पि, 
 लोलोक्यते निकट ख़मसंशयेन |. - 
संघप्रवन्धमधुना उग्रग्त विधास्थे, 
दर्थमिह फनी. छह 
कार्यस्त कोउपि बरो विचारः ॥ 
[ श्री घुलती मद्मक्ताव्यम्‌ 


( £ ) 


गणिवर शुद्ध आयुर्वेदिक औषधि लेना चाहते थे। अतः उन्होंने ये ओपधि 
छेना खीकार किया । पर मेने चरक संहिता के मताबुसार पहले ही उस त्रण 
को असाध्य बतछा दिया था। 


( ६ ) 


मुनियों के अधिनायक आचार्यवर, जो एकान्तवाद से विमुख थे, ने चिन्तन 
के लिए एकान्तवास को चुना, जिससे (आगे कहा जानेवाला ) गुप्त रहस्य 
कानसा-फूसी का विषय न बन जाय | 


(७) 


सन्त्रिवर श्री मगन मुनि को पास बुढाकर इनसे बे सन्त्रणा करने छगे, 
बोले--“सन्त्रिवर ! आप मेरे मच कौ सब बात जानते है फिर भी में उसे 
कहता हूँ-- 


( ८ ) 


सेरा रोग साध्य नहीं है! निःसन्देह मेरा यह अन्तिम समय है। अत्तः में 


संघ का आगे का प्रवन्ध करना चाहता हूँ। इस सम्बन्ध में अपने को अच्छी 
तरह सोचना है । 


देकश्षम से ] - 


(६ ) 
तव॑ साधुसागरमिम मतिमन्‌ ! अमथ्य, 
निष्कासयख सहसा युवराजरत्नम्‌ | 
यस्याश्रये अतिदिन आुवि भेक्षवो5्य॑, 
कीर्त्या युतो भवतु॒ तेरहपन्थसंघः ॥ 


( ९० ) 


बद्ध्वाउज्जलि जलजतुल्यगणीन्द्रपादान, 
मूद्‌ ध्ता स्पृशन्‌ निजकथां कथयांबभूष | 
मन्त्री श्रुनिः प्रकृतिजातविशुद्धुडरि!, 
साथ विधाय निजमन्त्रिपदं प्रशस्तम्‌ ॥ 


( ११ ) 


स्वामिस्त्वमेव विदितो5सि गुरुगुरू णां, 
किन्‍्ते निवेदयतु माच्शतुच्छसाधुः | 
कूपो न याचत्ति पिपासितमम्धु शीत, 
वैद्याय नो ददति मेषजमामयार्ताः ॥ 


( १२ ) 


सेवावशात्‌ प्रकथयामि तथापि नाथ |, 
किसेवकः स छुरुते समये न सेवाम्‌। 
वोहूँ.. क्षम;. सकलसंघविशेषभारं, 
को भाति कस्य हृदये तुलसी विनाउन्यः॥ 


[ थी चुलसी महाकाव्वय 


( ६ ) 


मेधाविन्‌ ! साधुरूपी समुद्र का सनन्‍्धन कर आप युवाचार्यरुपी एक ऐसा 
रत्न निकालें, जिसके नायकत्व में आचाय॑ भिक्षु के इस तेरापंथ शासन का यश 
दिन पर दिन बढ़ता जाए।” 


( १० ) 


हाथ जोड़, गणिवर के चरण-कमलों का अपने मस्तक से स्पर्श कर मन्‍्त्री 
मुनि, जो विश्वद्ध बुद्धि के धनी थे, अपना ग्रशस्त मन्त्रिपपद सार्थक करते 
हुए बोले -- 


( ११ ) 


“अभो ! आप गुरुओं के भी गुरु है, यह सुविदित है। मेरे लेसा सामान्य 
साधु आपको क्‍या निवेदन करे। कुआ प्यासे मशुष्य से कभी शीतढू सल 
नहीं सागता। रोग से आत्तजन बेद्य को औषधि नहीं देते । 


( १२ ) 


फिर भी सेवा की बृत्ति से में कुछ निवेदन कर रहा हैं। क्योंकि वह कैसा 
सेचक, जो समय पर सेवा न करे | अस्तु- मुनि तुलसी के अतिरिक्त समस्त 
संघ के विशिष्ट उत्तरदायित्व को बहन करने में सक्षम और कौन किसको 
लगता है ।” 


दत्ाम सम | (शक 


( १३ ) 
रोगी यदेव हृदि कामयते सम पथ्य॑, 
7 तथ्य तदेव भिपजाऊपि विचाये दत्तम |: 
एवं बरुबत्‌ विकसिताननतामुपेत्य, 
तत्यार्थनां सप्ुचितां सुध्दीचकार ॥| 


( ए्ट ) 


पूज्येत काठुगणिता .म्ुुनिमन्चिणा च, 
संघग्रवन्धविषये. सपदि अपन्ने | 
कि कार्यमस्ति किमकार्यमिति प्रकारात, 
सम्यड़न्यवोधि तुलसीः कुलसीमपाता ॥ 


( १४ ) 


केशैनिंतान्तपछितं -- देशनेषिंदीणें 
प्रायः कपोलबलिमिः कटिमिनेतामिः । 
यप्दयाश्रितेन चलितेनव सकम्पितेन, 
चृद्धो न सिद्धिमुपवाति बिना शुणेव ॥ 


( ९८ ) 


विधाम्बुधिमंधुरभापण -- दानपक्षः, 
शास्त्रार्थखण्डितसमस्त -- विपक्षिपक्ष! | 
. साधुक्रियास्सशिथिलः.. समदर्शिरुपः- 
सोड्यं युवाउपि युवराजपद प्रपेढे ॥ 


२४ ] [ श्री छुलमी महाकाच्यय 


( १३ ) 


“सेगी ने जो पथ्य चाह वेच्य ने विचार कर यथार्थतः वही दिया -यों 
कहते हुए प्रसन्‍न होकर गणिवर ने भन्‍्त्री मुनि के समुचित विचार को सुद्ढ 


किया । 


( ९४ ) 


संघरूपी कुछ की सीमा के रक्षक श्री तुलसी को शीघ्र ही संघ का उत्तर- 
दायित्व अपने ऊपर आले पर क्या करना है और कया नहीं करना है, यह पूज्य 


काछुगणी ने तथा मन्त्री मुनि ने उन्हें भली भांति सममाया। 


( १४ ) 


वृद्ध बिना गुण के केवछ वाल सर्वथा सफेद हो जाने से, दाँत गिर पड़ने से, 
गाछों पर झुर्रियाँ पड़ जाने से, कमर झुक जाने से, छड़खढाते हुए, छट्टी के 
सहारे चलने से कोई सिद्धि नहीं पाता । अर्थात्‌ केचछ आयु से वृद्ध होने से 
छुछ बनता नहीं, यदि व्यक्ति गुणों से वृद्ध नहीं है । 


शी 


( १५ ) 


श्री तुलसी विद्या के समुद्र थे, सनोज्ञ प्रवचन करने में वे निषुण थे, शाद्ार्थ 
में समस्त विरोधियों के पक्ष के खण्डयिता थे, साधु-आचार मे सुदृढ़ थे, सबको 
समान इृष्टि से देखते थे। अतएव वे छोटी आयु के होते हुए भी युवाचार्य के 
पद पर सनोत्रीत किये गये। 


दक्षम सगे ] 
29 


( १७ ) 
कालूगणी . गुणिगणस्तुतपादपत्नो, 
य॑ देवसेवितपद तुलसीमहपिंम । 
पाप्युत्पलेन युवराजपदे 5 स्यसिश्च- 
तदशेनाथंमतुला जनता समागात्‌ ॥ 


( १८ ) 


इेडड साधृषत॒ महत्स्वपि सत्सु संधे, 
प्राग्प्ञातरीतिष लपत्तलसीतरेप | 
अस्मिन्‌ पदे नववयाः स्थितवान्‌ कर्थ॑ भो, 
इत्थं तु केश्चिदुदिते निजगाद कश्चित्‌ ॥| 


( १६ ) 


सिन्धुमंहानपि जृणां हरते न दृष्णां, 
स्यात्तच्छकृपक्रपया शसने तपायाः | 
मृत्यूं निहन्ति मकरध्वजरक्तिकेका, 
कर्षद्रय॑ जयति त॑ न सितोपलादेः ॥ 


( २० ) 


चन्द्रो महानपि जने! कथितः कलड्ली, 
तुच्छे मणी भवति कोऊपि न दुष्टदोपः । 
रोहीतकस्य॒ कुसुम॑ बृहतोउप्यगन्धं, 
पुष्प॑ सदा सुरमितं रूघुमालतीजम ॥ 
[ श्री तुलसी बह्कराव्यग्‌ 


( १७ ) 


शुणी जन जिसके चरण-कमलकों की स्तवना करते थे, उन काछगणी ने जब 
देवसेव्य महा मुनि तुठढसी को अपने कर-कमछ से युवचार्थ पद पर अभिषिक्त 
किया, उस समायोजन को देखने अपरिमित जन-समुदाय उसड़ पड़ा | 


( १८ ) 


कई एक ने शंका की--संघ में बड़े-बड़े, अच्छे-अच्छे साथु विद्यमान हैं) वे 
पहले से ही संघ की रीति नीति आदि जानते हैं। तव फिर श्रुवाचायं पद पर 
नव बय के मुनि श्री तुलसी मनोनीत किये गये, ऐसा क्‍यों ? 


( १६ 2 


इसके उत्तर मे किसी ने कद्दा--यद्यपि समुद्र बहुत बड़ा होता है पर वह 
छोयों की प्यास नहीं बुकाता । कुआ बहुत छोटा द्ोता हे पर उसकी कृपा से 
प्यास शान्त हो जाती है। मकरध्वज की एक रत्ती भर की मात्रा मृत्यु को हर 
लेती है और सित्तोपछादि चूर्ण के ठो तोले भी नहीं। 


चन्द्रंसा वड़ा दे पर सकलंक कहा गया दे। मणि छोटी सी होती है पर उसमें 
कोई दूषण नहीं होता। रोहिडे का बुक्ष वड़ा होता है पर उसका पुष्प निर्गन्‍्ध 
होता दे। माछती का पौधा छोटा सा होता है पर उसके पघृष्प में सदा सुगन्‍्व 


रहती है । 


दर्शम सगे ] 


अत 

लन्दू 

न] 
( 


ट 
४ 
व 


( हरे ) 
उस्तृयमानचरित परदारचोर- 
उड्डापतेबंधविधायक -- रामचनम | 
थीवड्ठमानमपि तीथेकर॑ महान्तं. 
यू; गआगमुश्चदुदरंभरिर्तको न॥ 


अन्तहिंतो5तिसमयाद बिजने छुहापि, 
हारं त्रणेन बिहितं गणिनः घरीरे। 
प्राप्यतिनिभयतया ग्रविवेश शीत्र', 
सो5निष्टसेत कृतवान जगतोउखिलस्य ॥ 


( रई३ई ) 


कीनाश ! नाशग्ुप्याहि बिना विलम्ब- 
मेंतं_ अुवत्स रुदितेष्वपि पूरुषपु। 
भूमि बिना विहितवान्‌ गणिकाहुना स, 
स्वरगस्थली विकसितां सहितां च तेने ॥ 


(्‌ ब्छ ) 


चज्ञप्रपातमित पवेतपूण पड़ क्ति- 
स्तीत. तुपारमिव इधछ्सहक्षजातिः । 
दावाज्॒शुध्षणिमिवाखिलवन्य --- भ्ृूमिः; 
सेहे नक्ाउपि जनता गणिनों वियोगम्‌ ॥ 


[ थी घुलती महाकाव्यद 


( २९-२९ ) 


जिस पेदू काछ ने परदार चोर लंकापति रावण का वध करनेवाले सघरित्र 
चन्द्र, धर्मतीर्थ की स्थापना करनेवाले महावीर, को भी नहीं छोड़ा, जो 
हुत समय से एकान्त में कहीं छिपा था, उसने गणिवर के शरीर में त्रण कें द्वारा 
बने द्वार से निर्भय हो प्रवेश किया और समस्त जगत्‌ का अनिष्ट कर डाछा | 


( र३ ) 


“काल | तेरा शी्र नाश हो जाए,” लोग यो बोल रहे थे, रो रहे थे कि 
उसने पृथ्वी को काछुगणी से शून्य कर दिया और स्वर्ग को ( काछुगणी को वहाँ 
ले जाकर ) उल्डसित घना दिया | 


( श्् ) 


पर्वत-श्रेणी जंसे वज्ञपात को नहीं सह सकती, वृक्ष जेसे बर्फ को नहीं सह 
पाते; बन-भूमि जसे दावापक्‍्नि को नहीं सह सकती; उसी प्रकार जनता काछुगणी 
के वियोग को नहीं सह सकी | 


दश्म सगे ] [ 


नए 
जल 
है 


( २४ ) 


केचिद्‌ रुदन्ति पुरुषा विहपन्ति केचित्‌, 
केचित्‌ कपोलइतवामकरा न्यपीदनू। 
केचिदू बदन्ति कथमथ गणस्य नाथ), 
पृष्टोउपि नोत्तरमयं दद़ते शयानः॥ 


( २६ ) 


कस्तारयिष्यति भवाम्बुधितों मनुष्यान्‌, 
को वा हरिष्यति जगद्गतपापपुज्नम्‌ | 
पनान्‌ समादधतु के तरसा निगूहा- 
नश्रून्‌ विमुश्वति पर! कथयन्नथरेत्थम्‌ ॥| 


( २७ ) 


स्त्रं स्वामिनं मुनिजनों दिवि यातमैक्ष्य, 
ध्यानस्थितः . परिनिमीलित्तनेत्रयुग्मः । 
वक्त क्षमों न हतमूक इंध स्वपीडां, 
ज्ञानाप्रिना बहु दहनू नयनास्वुधाराम्‌ || 


( २८ ) 


चिन्तामणौ निपतितें तंलतः करस्प, 
संपूरयिष्यति मनोगतकामनां के! | 
एवं परस्परसमधितकत्पनाभि), 
केचिद्‌ रूदन्ति परकानपि रोदयन्ति ॥| 


२३० ] [ थी तुठती महाकावद्‌ 


( २४ ) 


कई मनुष्य रो रहे थे; कई विछाप कर रहे थे, कई गालों पर अपने बायें 
दाथ रखे बैठे थे। कई कह रहे थे, “गण के खामी आज ऐसे फेसे सोगये कि 
पूछने पर भी कुछ उत्तर नहीं देते ।” 


( ९ ) 


“संसार रूपी सागर से सनुष्यों का उद्धार कौन करेगा, ज़ञगदुव्यापी पाप- 
पुल्च कौन मिटायेगा, नियूढ प्रश्नों का अविलम्ब समाधान कोन देगा”--आँसू 
ढलकाते हुए कोई एक व्यक्ति यों कहने छगा। 


(२७ 


मुनिगण ने अपने स्वासी को स्वर्गगत देखा तो आँखें मंद वे ध्यानावस्थित 
हो गये । अपने नेत्रों के जछ को ज्ञानरूपी अप्नि से जछाते हुए, वे मूक की तरह 
अपनी पीड़ा कह नहों सके । अर्थात्तू एक ओर उनके नेत्र आँसू गिराना चाहते 
थे; दूसरी ओर उनका छुद्ध न्ञानात्मक चिन्तन ऑसुओं को रोकना चाहता था| 


( ४२८ ) 


“चिन्तामणि हाथ से गिर गया। अच कोन किसकी सनःकामना पूर्ण 
करेगा"--इस प्रकार एक दूसरे की ऋलपनाओं का ससर्थन करते हुए कई रो रहे 
ये, दूसरों को भी रुछा रहे थे । 


दर्शन सग ] [ २१ 


( २६ ) 
गज्ञापुर गहनशोकसपुद्मप 
कस्यापि कुत्रचन काउप्यमवन्न एच्छा | 
माता ख्यपुत्रमनुज निजमेव बन्धुः, 
पत्नी च विस्पृतवती स्वपतिन्तदानीम॥ 


( ३० ) 


सीमन्तिनी ग्रथ्ममेव तथाउञ्जग्रित्वा, 
नाक्षि ह्वितीयमलमझयितुं. बभूव | 
क्षौराडकर्मणि करादपि नापितस्थ, 
क्षित्या छुरं निपतितं निशित त्वस्ष ॥ 


( ३१ ) 


ग्रासापणाय.. मुखमध्यमपिम्रविष्टा, 
हस्ताउयुली.. बहिरुपेतुमभूदन्ा | 
ग्रासोउप्पधो न पतितों गलतो वुअक्षीः, 
कोछाहले सति दिवो गमनस्य कालोः ॥ 


( 3२ ) 


बेदयो शहीतधमनिगंदपीडितस्प, 
रोग॑ परीक्षितुमभूचकितों न शैफ्तः | 
निर्मीयमाण -- कविताउन्तिमपयपूति, 
चक्र ने मिन्‍्नहदयः कबिपुंगवोउपि ॥ 


[ श्री दुहती बह्कान्यव 
श्र | 


( २५६ ) 
समस्त गंगापुर शोक के अगाध समुद्र में हव गया। कहीं कोई किसी के 
विषय में नहीं पूछता था। उस समय मानो माता अपने पुत्र को, भाई अपने 
भाई को और पत्नी अपने पति को भूछ गई। 


( ३० ) 


किसी एक कुल-बधू ने अपने प्रथम नेत्र में तो अंजन आजलिया था, पर 
ज्योंद्द उसे उक्त घटना ज्ञात हुई, वह दूसरे नेत्र में अंजन नहीं आँज सकी | नाई 
आधी हजामत ही बना पाया था कि उसका पना उच्तरा तत्क्षण प्रथ्वी पर 
गिर पड़ा । 


( ३१ ) 


ज्यों ही काछगणी के र्वर्गंवास की बात फेली, छोगों की ऐसी दशा हो गई 
कि भोजन का भास देते के लिए मुँह में प्रविष्ट हुई हाथ की अंगुलियाँ वाहर नहीं 
निकछ सकी ओर न ग्रास ही गले से नीचे उतरा । 


( ३२ ) 


वे ने निदान के लिए रोगी की नाडी पकड़ी ही थी कि बह उक्त घटना सुन 
स्तंभित हो उठा, रोग का निदान तो उस घड़ी वह कर ही क्‍या सकता था। 
अतिभाशील कबि का हृदय उस दु/खद घटना पर मानो फट गया । अपने द्वारा 


रची जा रही कविता का जो अन्तिस पद अवशेष रह गया था, वह उससे पूरा 
नहीं हो सका । 


दज्ञम सग ] 


५ सर 


( इ३ ) 
जज्वाल भोजनकृते ज्वलनो न गेहे, 
घासं जघास न गयां समजः छुधात्त: । 
शाखिस्थिताः शकुनयो रुरुबुविशेषात्‌, 
स्वर्गाह्मणं प्रविशति अकर्ट सुनीशे ॥ 


( ३४ ) 


अन्त्यावधिस्थित --- मुनीख्वसमुक्तपूचे, 
निर्जीचकाठुगणिनो. रमणीयदेहस्‌ | 
अन्त्येष्टिकमंकरणाथ. ततो.. जहीत॑, 
सम्येगू हस्थ -- पुरुषेबहुभिर्मिलिता ॥ 


( ३५ ) 


दूरादपि अ्रमणपालकदशनाथ, 
नाना जना; सपरिवाखराः समायन्‌ । 
अन्त्योत्तपे न जनता मिततामयासीद, 
गड्भापुरेईसवद -- पारपयोधिरूपस ॥ 


( इ६ ) 


निस्तोयनिष्पभसरोवर -- सन्निमस्य, 
निर्जीवकालगणिनः शवदर्शनाय । 
संख्याउतिरिक्तननता. हतसबंमार्गा, 
कूलडूपेव. चलिता . तटमुद्बहन्ती ॥ 

[श्री छुलती बह्ाकान्या 


( 23४ ) 


मुनीश्वर खर्गवासी हो गये, यद्द जान (छोगों के ) घर में शोकवश भोजन 
के लिए चूल्हा तक नहीं जला । गायें भूखा थीं पर उन्होंने घास नहीं चरा । वृक्षों 
पर चेठे पक्षी सब विशेष शब्द करने छगे-ढुः्ख के स्वर में बोलने छगे। 


( रे४ ) 


अन्त्य अवधि तक स्थित मुनि गण-ने जब श्री काछुगणी के निष्प्राण पर सुन्दर 
देह को बोसरा दिया--छोड़ दिया; तब बहुत से नागरिकों ने मिल अन्त्येष्टि- 
कर्म करने के लिए उसे के लिया। 


( ३५ ) 


शणिवर के दर्शनों के लिए अनेक छोग सपरिवार आये हुए थे। अन्तिम- 
संस्कार-समारोह में सम्मिछित जनता अपरिमित संख्या मे थी। गंगापुर में 
उसने एक अपार समुद्र का सा रूप ले छिया। 


( रेई ) 


श्री काछुगणी के, जल शून्य सरोवर के समान निष्प्राण शरीर को देखने के 
लिए असंख्य जनता उस नदी की तरह, जो तट से उत्तराकर बहने छभी हो, 
सार्े-मार्ग में उमड़ पड़ी । 


दरम सर्य ] [ स५ 


( ३७ ) 
ऐरावतोपमविशाल -- मजेन्द्रमेक- 
मारुझ केउपि पुरुपा रजतान्यवर्षन्‌। 
उप्ताः करपाविंव पथि स्थितरौष्यपरद्रा:, 
कालोयंशः सिततया द्विगुणं बितेनुः ॥ 


( ३८ ) 


. सर्वे स्मशांनशुति सम्मिलिता मलुष्याः, 
एकस्बरेण जगदुजयकारशव्दान्‌ । 
भस्मीयकार शुचिचन्दनदारुदीपः, 
कर्माणि कालुरित्र तच्छवमाणु वहिः ॥ 


( ३६ ) 


द्ग्धं तदीयमिति भौतिकमात्रद हे, 
संग्राप्प जीवति स॒ संग्रति कीतिकायस्‌ | 
आश्वासन निजहुदीति पर निधाय, 
निम्नानना अथ जनाः स्वगृहाण्यगच्छन्‌ |। 


[ भ्री तुलसी महांकाव्वत्‌ 


औयमू 
अथ एकादश: सर्गः 


(१) 
दिधि ग्रयातस्थ गणीच्दकालोः, 
प्राप्त समाचारमिम नवीनम्‌ | 
व्याप्त समस्तेषु॒ पुरेष लोका३, 
ढुलोकिरे. तेहमिवास्बुराशौ ॥| 


( २) 
नाना नगयों -- गणिकाढुशोके, 
शीं*घ अजाता अवरुद्धकार्या: | 
यतस्ततः  शोकसभा अभ्ूषन्‌, 
आवत्तेयन्त्यः.. सुयशस्तदीयम्‌ ॥| 


(३) 
काछगुरोः . स्वर्गमन॑ निशम्य, 
दृरस्थितानामपि. सन्मनीनाम | 
आधातपातो हृदये अजातो, 
नष्टे स्व॒रत्ने नहि कस्य शोकः ॥ 


( ४9) 


वीजे विल॒प्ते कृषिभूमिमध्ये, 
तदडकुरः संमुखमेति शीघ्रम्‌ | 
दिव॑ गते काहुगुरौ ददीयं, 
रूप॑ ट्वितीयं तुल्सीश्चकाशे ॥ 
[श्री हुलची यहाकाव्यम्‌ 


(४) 
गन मुनिस्तेरहपन्थमन्त्री, 
संबं:ः ग्रहष्टम् निभिः समेतः । 
' * राज्यामिपेकस्य भहोत्तवाय, 
चद्ध्वाज्ञलि श्री तुलसीं बभापे॥ 


( ६ ) 


आचायबयोंउअसि._ गणीछरोउसि, 
देवेशेपे -- रमिपूजितोउसि। 
ल्वमेव कालूगणिना5 -- स्मदर्थ, 
नाथो नियुक्तो वहुशक्तिशाली ॥ 


( ७) 
पट्टे ग्रकृष्टे नवमे निषण्णो, 
रक्षस्त् सर सनिसच्चमेतस्‌ | 
यतो त्रत॑ पूर्णतया अ्पालय, 
ल्वरेति मोक्षाच्छपं लमभेत ॥ 
| $५ 5-2) 


जिनाज्षया. तुल्यतमां. तवाज्ञां, 
सर्वे व्य संत्रति पालयामः | 


ध श्रीवर्द्धमानेन सुराचितेन, 
मनन्‍्यामहे त्वाँ अश्चेणा समरानम्‌ | 
[ श्री तुलसी महाकानद 


२ हु] ] है 


(६ ४) 


तेरापंथ संघ के सन्त्री श्री समगन मुत्ति प्रहष्ट मुनियों सहित रे 
युवाचार्य श्री तुलघी से आचायं-पदारोहण समारोह के सम्बन्ध में निवेदन 
करने रंगे ३-- 


“आप हमारे आचार्य है, गणीश्वर है, सर्व देवों द्वारा चन्द्त है। श्री काछु- 
शणी छ्वारा सहान्‌ शक्तिशाली आप ही हमारे स्वासी सनोनीत किये गये है । 


( ७) 


आप नवस पट्ट पर विराजित होकर समस्त श्रमण संघ का संरक्षण करें, 
जिससे वे पूर्णरूपेण ब्रतों का परिपाढन करते हुए सोक्ष-पथ पर गतिशीछ रहें । 


६ ८) 


आपकी आज्ञा को हम भगवदाज्ञा की त्तरह पालेंगे और आपको देव- 
पूजित भगवान्‌ महावीर के समान ससस्ेंगे। 


एकादश सर्ग ] [ २४१ 
8. - ; 


श्श्र्‌] 


( ६ ) 
तेजस्विनां पूर्णयश्स्थिनां वा, 
तपोधनानां.. पिमलात्मनां वा | 
शास्त्राम्बुधीनां शुणगरभितानां, 
त्वमेव विज्ञेबिंदितः प्रधानः ॥ 


( १९० ) 


तव॑ लोकबन्धो! सद्शो विभासि, 
लोकान्धकारस्य विनाशनाय | 
पापाधमैधांसि विदग्धुमह!, 
ग्राज्ञ: प्रतीतोउस्यकृशः कृशानुः ॥ 


( ११ ) 


चिन्ताग्निना श्रज्वलिताड्भाजां, 
शान्‍्त सुशीत॑ हुदयं करोपि। 
दोषरशेषे.. रहित. ब्रुचन्ति, 
विदांवरास्त्वामश्श शशाइम्‌ ॥ 


( श्र ) 


रत्नोपमानि अवर -- वजतानि, 
दीनाय दारिद्रय -- विदारणाय | 
दत्से बुधास्तां मधुर बदन्त- 
मक्षारतोयं. जलधि विदन्ति ॥ 
[ श्री बुलती महाकान्यभ्‌ 


(६) 


सभी विज्ञ जन आपको तेजखी, यशस्वी, तपस्वी, निर्मलचेताओं, शाख 
के पारगामी, गुणीजनों में प्रधान मानते है । 


( १० ) 


आप छोक के अज्ञानान्धकार को मिटाने के लिए छोक-बन्धु सूर्य के समान 
है। पापरूपी निकृष्ट इधन को जछाने के लिए, आप ग्रचण्ड अग्नि के 
तुल्य है । 


( ११ ) 


चिन्तारूपी अप्रि से जिनका अंग-अंग जल रहा दे, आप उन्हें शान्तिरूपी 
शीतछता प्रदान करनेवाले है। समस्त दोपो से रहित आपको विद्ृज्जन 
निष्कलड्टु चन्द्रमा कहते है । 


( १५२ ) 


असंयम रूपी दरिद्रता मिटाले के लिये आप आत्तंजनों को रत्न के तुल्य 
उत्तम अत प्रदान करते है। यद्दी कारण है, वुघजन आपको. जिनकी वाणी में 
सहज मधुरिभा दे. मधुर जल्वाछा समुद्र कहते है । 


एकादश सगे ] [ 


( १५३ ) 
अहिंसया निहित -- लोकदुःखं, 
त्बां अक्नचर्य्रत -- भूषिताब्नस्‌ | 
अपुत्रभाय्य विनिवृत्तगेह, 
मन्यामहे. गान्धिमगाधबुद्धिम्‌ ॥ 


( १४ ) 


अशेषशब्दाम्बुधि -- पारयात॑, 
सारखताः  संग्रति सन्दिहन्ति। 
त्वां पाणिनि वा तुल्सीम्॒नि वा, 
दाक्षीसुतं॑ वा बदनासु्तं चा॥ 


( १५ ) 
साधू स्व॒दीयान्‌. सममोज्यवस्त्रा- 
नेकक्रियानेकगुरो निबद्भान ! 


वीक्ष्य प्रवीणा ईह निणयन्ति, 
न साम्यवाद न समाजवादस ॥ 


( १६ 2 


गीतामपि तवां परितः  पठन्‍्तें, 
जैनागमान्‌. पूर्णतया रटन्‍्तयू। 


शौद्धोदनेग्रेन्थवराव्‌ भणन्तं, 
स्व स्व विदुर्वैदिकजेनवोद्धाः | 
[श्री हुलती महाकानिम 


२९४५ | 


( ९२३ ) 
हमे लगता है, आप दूसरे गाँधी है। महात्मा गाँधी ने अहिसा हारा 
स्वासन्त्र-संत्राम छड़, छोगों का दुःख सिटाया। आप अहिंसा की सर्वाज्ञीण 
साधना में निरत है छोगों को अदिसोन्मुख बनाने मे यत्नशील हैं, अह्विंसा के 
माध्यम से उनके सब दुःखों का ध्वंस करते हैं। वे गाँधी गाईस्थ्य-आश्रम में 
थे, आप त्रह्मचारी है, वे भार्यावान्‌, पुत्रवान--गरही थे, आप भार्या, पुत्र 


आदि से रहित है क्योंकि आप ग्रह-लट्यागी सन्‍्यासी जो है। आप भी निःसीस 
बुद्धि के धनी है, जेसे वे थे। 


( १४ ) 


आप समग्र शब्द-शास्त्र के पारगामी है। अतएव विद्वानों को सन्देह होने 
लगा दे कि वे आपको दाक्षी-पुत्र पाणिनि कहें या बदना पुत्र तुलसी । 


( ९१४ ) 


आपके साधु गण का समान भोजन है, समान वस्त्र है, सबकी क्रिया मे 


साम्य है, सव गुरु आज्ञा में निवद्ध है। यह देख बुद्धिमान छोग यह निर्णय 
नहीं कर पाते है कि आपके संघ में समाजवाद है या साम्यवाद | 


( ५८ ) 


आप गीता का परिपठन करते है, जेन आगमों का सम्पूर्णतः पारायण करते 
|. हक 
है बौद्ध दर्शन के उत्तमोत्तम ग्रन्थों का भी विवेचन करते हैँ। यही कारण है- 
०: ] 
वद्कि, जन और बौद्ध सभी आपको अपना मानते है । 


एकादश सय | [ २४५ 


>7४$ | 


( ६७ ) 
देषो न ते पापिजनेप क्ोउपि 
रागो न ते धाम्मिकमानवेषु। 
इपस्तु पापाय महाधमसाय, 
धर्म्मोय रागोउम्वदुत्तमाय | 


( १८ ) 


वदन्ति केञ्जा युवक नव सां, 
ते भात्ति इद्धादधिको5उपि इड्ः 
स्वपष्टिवर्षाचुभवं समस्त, 
कालूगणी तुम्यमदाद्‌ दयाढु। ॥ 


( १६ ) 


ते पष्टिवर्ष गणिकाछजाता;, 
द्वाविशदब्देष तबेपु युक्ताः । 
इयशीतिपर्षायु --  रभ्ूत्ततस्ते, 
न्‍्यायेन केनासि युवा ग्रभो त्वम्‌ ॥ 


( २० ) 


निधेहि भारं॑ घिपु्ल गणस्य, 
गोवड्रेनाद रिव रुक्मिणीशः । 
पापाम्वुदाजध॒ -- विनाशिदृष्ठेः, 
रक्षां यतों नागरिका लमेरन्‌॥ 
[ श्री चुलती महाकाव्यम्‌ 


( १७ ) 


पापी मनुष्यों के ग्रति आपको कोई हेष नहीं दे और ने धार्मिकों के प्रति 
राग ही। आपका हेष तो जघन्य पाप से और राग उत्तम घर्मं से दे। 


श्८ ) 


कौन अज्ञानी आपको छोटी आयु का युवक कहते हैं | आप तो इद्ध से भी 
वृद्ध है। कृपाशील श्री काछुगणी आपको अपना साठ वर्षा का अनुभव जो 


दे गये हैं। 


( ९१६ ) 


श्री काछुयणी के साठ वर्ष आपके वाईस वर्षों में सिठ गये, इस श्रकार 


प्रसुचर | आप ८२ वर्ष के हो गये। तब फिर वह कौन सा प्रमाण ऐै, जिससे 
आप थुवा कहे जाय । 


२० ) 


मेघों द्वारा की गई विध्यंसक वृष्टि से गोपकुछ को बचाने के लिये लिस 
प्रकार श्रीकृष्ण ने गोवर्द्धन पव॑त का बृहत्‌ सार घारण किया था, डसी प्रकार 
पापरूपी मेघों की विध्वंसकारिणी वृष्टि से मानव समुदाय को सुरक्षित रखने 
के लिये आप गण का विपुर्ध भार भ्रदण करें [९ 


एकादश सरय ] [ २४७ 


(२१ ) 
.- : -: .. अन्‍्येठपि सर्वे मुनयो विनीताः, 
*  गणीन्द्रपादाब्जयुरं स्प्शन्तः | 
न्यवेशयन्‌ू. मन्त्रिवचो>म्वुराशौ, 
स्ववाक्य -- बारीणि नदस्वरूपाः | 


( २२ ) 


“ ४ -  - अवेक्ष्य संपक्धि -- र तगात्र, 
5 से) सोदर शासकतां नयन्तम। 

चम्पादिलालोडपि.. झुनिर्मनखी, 
४ 

समर्थथामास॒ सुमन्त्रिणोक्तम्‌ ॥ 


( २३ ) 


शीर्णा नृशंसेरिव. यात॒धाने, 
रामावताराय स॒रा रमेशस 
पापेहेताः ओऔतुलसी रहस्था, 
आरोहणाबेशपदे विनेय्ठः ॥ 


( २४ ) 


अभ्यर्थनां सार्थकतासमेतां, 
सर्वेणभ संघेन कंतामजसस्‌ | 
निशम्य शाल्त्रा शमिनामधीशः, 
स्वादुस्वरेणेति > स॒भां बसापे | 


डश८ ] 335 जात 


( २१ ) 


दूसरे भी विनयशीर श्रमणों ने गणिवर के चरण-कमर्लों का संस्पर्श करते हुए 
विशाल नदियों की तरह अपना वाक्यरूपी जल मंत्री मुनि के चचनरूपी 
समुद्र में उंडेल दिया। अर्थात्‌ जिस प्रकार नदियाँ अपना जल समुद्र में मिला 
देती हैं, उसी प्रकार अन्य श्रमणों ने मंत्री मुनिर्के बचलनों में अपने चचन 
मिछाये। दौक वही उन्होंने भी निवेद्ति किया; जो मन्‍्त्री सुनि कर 
रहे थे। 


( शेर ) 


धर्म-शासन के अधिनायकत्व के रूप में जिन्हें अध्यात्म-संपदा प्राप्त होने 
जा रही थी, ऐसे अपने कनिष्ठ चन्धु को उद्दी्त कर भुनि श्री चस्पालालजी ने 
भी सन्‍्त्री मुनि के वचनों का समर्थन क्रिया । 


( २३ ) 


राक्षसों के द्वारा उत्पीड़ित देवताओं ने राम के रूप में अवतार लेने के लिये 
विष्णु के चरणों में अभ्यर्थना की थी; उसी प्रकार पापों से अताडित हो रहे 


गृही बन्द ने आचाय॑-पद का उत्तरदायित्व सम्हालने के निमित्त श्री तुलसी के 
चरणों में प्राथंना की । 


( २8 ) 


सारे संघ द्वार। निरन्तर की जा रही सार्थक प्रार्थना को सुन, संयमियों के 
शिरमौर श्री तुलसी शान्तिपूर्वक मधुर स्वर से वहाँ स्थित छोमों से कहने छगे-- 
एकादश सगे ] 


[ एश९ 
82 


९५० | 


( २४ ) 
भो सन्त्रिवय ! श्रमणाः ! अमण्यः |, 


सुश्राविकाः ! श्रावकभब्यबृन्द ! | 
यौष्माकवाक्यानि मनोहराणि, 
प्रायः ग्रविष्ठानि हृदश्स्थले मे॥ 


( २६ ) 


श्ृण्वन्तु वाक्य मम सर्वश्रेति, 
असाये. हस्त॑ कथयांबभूव । 


चोड़ं समथों5यमनल्पभार- 
मड्गुष्ठ एको न पिनाउड्गुलीमिः ॥ 
( २७ ) 


कालूगणीन्द्रे -- निजपाणिपदूमैः, 
संस्थापितो5ह॑ नवमे. पदे5स्मिन्‌ । 
तथापि. साहाय्यमिति श्रसड्भ, 
आवश्यकीयं बहु युष्मदीयम्‌ ॥ 


( २८ ) 


नाथः कृषे! कोउपि क्ृषीबर्लेक- 
स्तथापि तस्यां कृषका अनेके | 
कुबेन्ति कार्याणि प्रथकृप्थकृतः, 


आज्ञानुसारं कृषि -- भच्त रेव ॥ 
[ श्री तुलसी महाकाव्यस्‌ 


( २४ ) 


“सन्त्रिवर ! श्रसणों | श्रमणियों ! अन्य ्रावकों एवं श्राविकाओं |! आप 
छोगों के मनोज्ञ वचन मेरे हृदय में ससा गये दे ।” 


( २६ ) 


हाथ फलाकर वे कहने रंगे--ें जो कह रहा हूँ; सुनें। एकाकी अंगूठा 
अंगुलियों के सहयोग के त्रिना भारी बोझ को उठा नहीं सकता | 


( २७ ) 


ययपि श्री काछुगणी ने अपने कर-कमलों से मुझे नवम पहट्ट पर संस्थापित 
किया दै पर इस कार्य में आप सबका सहयोग भी बहुत आवश्यक दे | 


( २८ ) 


यद्यपि खेदी का कोई एक ही खासी होता है फिर मी उसकी आज्ञा के 
अनुसार अनेक किसान उसमें मिन्‍न-सिन्‍्त कार्य करते है। 


एकादश सगे ] 


गा 


[ ९५ 


( २६ ) 


क्षेत्र हलेन ग्रतिकृष्प कश्चि-- 
दन्‍्येन युक्तों वपने करोति। 
तदडूकुरान्‌ बर्द्यतीतरो द्धि- 
निराकरोति त्वपरस्तृणानि ॥ 


( ३० .) 


परिश्रमी यः कृपिकायकर्ता, 
तदुन्नति कचु मतिप्रवीणः | 
कृपेः पतिस्तत्परितोषहेतोः, 
करोति यत्नान्‌_ विविधप्रकारान्‌ ॥ 


( ३१ ) 


मन्दो5लसस्तस्कर -- कममचारी, 
विध्व॑सयेधः. कृषिमेव.. पूर्तः । 
नाथेन कृष्याः सुविचक्षणेन, 
संतर्ज्यते वा. परिम्रुच्यते वा ॥ 


( ३२ ) 


आस्माक -- संघस्य तदेव रूप॑, 
विचारणीयं हंदये समस्तेः । 
तुष्टोडओपि कश्चिन्न भवेत्महष्ट:, 
कृष्टः समन्तान्न भवेत्‌ स रुष्टः ॥ 


श्री बलती महाकानग्‌ 
श्प्र ] [ भरी हु 


( श्ई ) 


कोई दल से खेत जोतता है; दूसरा कोई बीज बोता है, कोई एक नर सींच 
पौधों का बढ़ाता है, कोई पौधों के पास उसे घास को काट उन्हें ( पौधों 
को ) सुरक्षा देता दे । 


( ३० ) 


कृषि में काम करनेबाला जो परिश्रमी होता है, उसकी (कृषि की ) उन्नति 


में कुशल होता है; ऋृषिपति उसे परितुष्ट रखने के लिए अनेक प्रफार के यत्न 
करता दे । 


( ३१ ) 


लो कर्मचारी अकुशलू, प्रभादी, कामचोर व धर्त्त होता है ठथा जो खंती 


को उजाड देता हैं, कुशल कषिपति उसे त्जना देता है. अथवा काम से दृटा 
देता हे । 


( ३२ ) 


सब अपने अपने सन में सोच, अपने घर्म-सघ का चही रूप हू। यदि कोई 


पुरष्कृव किया जाये तो वह हर्पाह्मास में न डूब जाए, यदि दृण्डित क्रिया जाए 
तो रोष न अपना छे । हे 


एकादश सम | [ ३९३ 


रपश 


( ३३ ) 
आकरण्य॑ वाणी तुल्सीगणीन्दो- 


पे समेउभ्यवोचन्‌ । 
संवेस्त -- भस्माकमिदं शुरूणा- 
मास्माकदेहोडछपि न चास्मदीयः॥ 


( ३४ ) 


अथ॒ अ्रधापूर्वम -- संख्यलोकाः, 
दूरादपि औतिपराः अगदेशात। - 
अमूल्य --- बस््राभरणं॑ निधाय, 
ग्गापुरे संमिमिलस्तदेव ॥| 


( ३४ ) 


रथ्यासु पथ्यास्थपि कोउपि पन्‍्थाः, 
धाराग्रवाहै जेनता55पगायाः । 
नासीत्दानी गमनाय योग्य, 
स्त्रीवालइंडा -- मयदुबलानाम ॥ 
[ श्री तुलसी ब्रह्मकाव्यन्‌ 


( ३३ ) 


गणीन्दु श्री तुलसी का यह कथन सुन सभी एक खर से कहने लगे--/हमारा 
सर्वस्व गुरुवर को समर्पित हैं। हमारा यह देह भी अपना नहीं दै। 


( ३४ ) 


तब उस ऐतिहासिक असंग की गरिमा फे अनुरूप दूर दूर से अनेक छोग 
उल्लास लिये आये, अमूल्य बरत्र एवं आभूषण पहने वे गंगापुर में एकत्रित 
दो गये । 


६ ३५ ) 


डस समय विशाल जनतारूपी सरिता का प्रवाह बड़ी-बड़ी गलियों में इस 


प्रकार व्याप गया कि वे गछियाँ स्री, बालक, वृद्ध और रोग-पीड़ित व्यक्तियों के 
चलने योग्य नहीं रह गई। 


( रह ) 


मरुस्थलस्था अथ मालवीया।, 
सौराष्दजा गुजेरदेश -- जाताः। 
पाश्चालजा। केउपि पिहारजाता), 
आइ्वाश्व वाह्नाइव तथाउसमस्थाः ॥ 


( ३४७ ) 


केचिन्महाराष्ट्रगता उदीच्या।, 
निवासिन!ः केचन  राजधोन्या। | 
सीमस्थलस्था नयपालजाता:, 
समस्थलस्था अपि. पर्बतीयाः ॥ 


( ३८ ) 
वेषेस्तदटीये. -- विंदितप्रदेशाः, 
श्रद्धालवस्साधित -- साधुसेवाः । 


पट्टोत्सवे  तत्र समेत्य सर्वे, 
चक्र: अतीक्षां गणिनों नवस्थ ॥ 


( ३६ ) 


समास्तते ग्रोज्वलशुड वस्त्र 


महोबमच्चे श्रकृति -- सडेष्टे। 
आवेष्टिते साधु ४: जनेरनेकेः 
रजोहरेहरित “7: खक्ष्मजीवः ॥। * 
[ श्री बुल्सी महाकार्थिंग 


२५६ ] 


( देई-३२८ 2 


मारवाड, मालव, सोराष्ट्र, गुजरात, पाचारछ, विहार, अन्ञ-बद्ध, असम; 
मद्दाराष्ट्र; उत्तरप्रदेश तथा भारत की राजधानी दिल्ली, सीमा-प्रान्त, नेपाल 
आदि पर्वतीय एवं मैदानी भूभाग के निवासी वहाँ आये। उनकी वेपभूषा से 
उनका निवास-प्रदेश प्रकट था। वे श्रद्धावान्‌ थे, साधुओं की सेवा साधनेवाले 
थे। आचायं-पदारोहण-समारोह में उपस्थित वे सब अभिनव गणनायक के 
दर्शन की प्रतीक्षा में थे | 


( ३६ ) 


एक उत्कृष्ट उच्च मद्च था। उस पर उजलछा, श्वेत वस्त्र बिछा था। अलेक 


श्रमण, अपने रजोहरणों छारा सूक्ष्म जीवों को दूर कर--भूमिशोधन कर उस 
मंच के चारों ओर संस्थित थे | 


एकादश सर्ग ] 


कप [ ९५७ 


( ४० ) 
आरोहणायाभियु्ख॑ तदीय॑, 
समाजजन्तं पथि. मन्मथारिस्‌ | 
पिशालबाहं कमलाधि -- युम्मं, 
देवेरिपेन्द्र पुनिभिः. समेतम॥ 


( ४१ ) 


आचाय॑वर्य्य तुलसी -- गणीर, 
विलोक्य लोकाश्वकितायमाना: । 
उत्थाय तीवजेयकार -- शब्दे- 
रगुझ्डयन्‌ स्वेंगंगनाज़णानि ॥ 


( ४३ ) 


उच्चैनिंप्ण सुखन्द - गण, 
पक्षे सिते भाद्रपदस्य मासः | 
नव॑. नवम्यां. नव गणीरं, 
बबन्दिरे ते प्रथर्म मलुष्या:॥ 


( ४३ ) 


अनन्तरं भद्गलमन्त्रपाठा- 
न्‍ताथाय सन्त्रिम्रवरस्थ हस्तात्‌ । 
शुभोत्तरीयाम्बर --+ देनतश्च, 
पट्टा भिषेकस्य विधि। समात्तः । 


रे [ श्री तुलती महाकात्वद 


( ४०-४१ ) 


उस पर आसीन होने के लिये अखण्ड त्रह्मचारी, विशाल बाहु) कमल नेत्र, 
आचार्य भ्री तुलसी श्रमणों सहित इस प्रकार आ रहे थे, जैसे देवराज इन्द्र 
देवताओं के साथ आ रहे हों | उन्हें आते देख छोग आश्चर्यान्वित हो गये । 
अपने-अपने स्थानों से उठ, उच्च स्थर से जय जयकार करते हुए उन्होंने आकाश- 
रूपी आगन को गँजा दिया। 


( ४२ ) 


उच्च आसन पर विराजित, देवों द्वारा सम्मान्य आचार्य श्री तुढ्सी को 
भाद्र शुक्छ नवसी के दिल नवस, अभिनव गणनायक रूप में छोगों ने पहले 
पहल बन्दन किया । 


( ४३ ) 


संगल पाठ हुआ! वद्नन्तर सन्त्रिप्रवर ने अपने हाथ से गणिवर को 


उन्तरीय वस्त्र ( पछेवड़ी ) समर्पित किया। यों पट्टाभिषिक की विधि 
सस्पन्न हुई । 


एकादश से 
[२५९ 


२६० ) , 


औम्‌ 
ग्थ द्वादश सर्ग: 


(१) 
अथा5भिपिक्तस्तुलससी -- गणीक), 
पट. प्रकृष्टे नवमे नवीने। 
आहूय साधुश्च सतीक्व सर्व; 
शान्ता वभापे विजने ग्रदेशे॥ 


(४२) 
भो मामकीनाः श्रमणाः श्रमण्यो, 
महात्रतानि अबछानि यूयम । 
सम्यकृतयां संग्रति पालयित्ा, 
समुज्ज्वलं भिक्षुय॒शो विधत्स्व ॥ 


( ३) 


युष्मत्मयासात्‌ सकडेठपि देंशे, 
गृहे . ग्रे बड्धिसपैति धर्म । 
अहिंसया शोधित -- हँलदेशाः, 
पापादू विरक्ताः पुरुष भवन्ति ।) 


( ४) 
बालो5पि सामायिककर्म छला, 
दोषान्‌ स्वकान शोधयितुं समर्थ: | 
माता पिता तस्य कुंडम्बिनोउपि, 
भवन्ति धर्माय सदा सहाया।॥ 
[ श्री तुहत्ती महाकावयप्‌ 


शक? | 


( £ ) 
शेहस्थ -. कार्य विदघत्यपि स्त्री, 
065 


ने ध्मकमण्यछसा विश्वाति। 
यहाति चाणक्यचितान्‌ समस्तानू, 
स्त्रियाः स्वभावाननृतप्रधानान्‌ ॥ 


ते कर्मठा ये जरठाः पहदेक- 
मपि श्रयाणं न विधातुमर्ाः | 
सुर्ख यदीयं बिश्य्॑ रदेभ्य!, 


जज चऔ ९६ 


केशरशेपधवलाः समन्तात्‌ || 
(७) 


संवेस्वतन्त्रोउपि युवा लघीयान, 
विस्तीय॑म्राणं व्यसन॑ विहातुम्‌ । 
उत्थांय.. संसद्यपि पूरितायां, 
त्यागग्रतिज्ञां कुरते तदीयाम ॥ 


( ८४ ) 


माह्म' मुहूर्त अति जाग्रुकान, 
स्वाध्यायमग्तानू. शुरुभक्तिरक्तान्‌ 
ब्रतोपवासादि --- नदगग्रवाहो, 
मोक्षाम्युधि आ्रापपति अ्बुद्धान्‌ ॥ 

[ श्री हुलत्ती बहाकान्यग्र्‌ 


( ५४) 


अपने गृह-कार्यों में व्यस्त नारियाँ भी धर्माराधना में आल्स्य नहीं दिखाती। 
चाणक्य ने असत्य आदि का आचरण जो नारियों का खभाव बतछाया है, 
सन्मारियाँ उससे परे रह रही है। आप सबके प्रयत्न से ही तो यह सब हो 
रहा है। 


( ६ ) 


वृद्ध मनुष्य, जों एक कद्स भी चल नहीं सकते, जिनके मुद्द में एक भी दाँत 
नहीं है, जिनके वार सर्वथा सफेद हो गये है, वे भी धर्म-कार्य में ऋत प्रयत्ञ है। 


छोटी आयु के युवक भी विस्तार पाते दुन्‍्यंसनों के परिहार के लिये भरी 
सभा में खड़े हो उनके त्याग की प्रतिज्ञा लेते देखें जाते है। यह और किसका 
प्रभाव दे । 


आप ढोथों के प्रयास का ही तो यह फल है कि आज त्रत, उपवास आदि 
धर्म क्रियारूपी नदी का प्रवाह न्राह्ममुहूर्त में जागनेबाले, स्वाध्याय में निरत, 
हल में अजुस्क प्रचुद्ध जनों को मोक्षरूपी समुद्र की ओर बढ़ाये छे चछ 
रद्दा है। 


द्वादश सगे ] २६३] 


(६) 


कालूगणीशो गुरुस्मदीयः, - ' 
स्वगेस्थर शास्त्यधुना धुरीणः । 
एकाकिनोउत्रेति वय॑. भवाम- 


स्तारा इवो््ज गगने विनेन्दुम्‌ ॥ 
( १० ) 


अस्मासु बृद्धा बहवोडपि यूय॑, 
जानीथ सारं॑ गणिनो शुणानाम्‌। 
तत्रापि मनत्री. सुनिवर्यमग्न- 
स्तदीय सान्निध्यवशाद्‌ 'विशेषम्‌ ॥ 


( ११ ) 


नित्य॑ समीपेन निरन्तरेण, 
मयाउपि सेवा विहिता तदीया। 
ततो विशिष्टाउुभवान्‌ खकीयान, 
सतां समक्ष प्रकटीकरोमि॥ 


(१ ) 


स॒ देवलोका -- दबतीय भूमौ, 
* क्र्मक्षयाथ यमिनो मिपेण 
; ग्रवत्तते सम स्वफर्ल. अपध, 
पुनर्गतस्तत्र॒ -- शिवामिलापी ॥| 


महाक्रालग 
-१३४ ] 33 45 


(६) 
हमारे सद्दान गुरुवर्य श्री काछुगणी अब खर्य का राज्य कर रहे है। जिल 
प्रकार तारे. चन्द्रमा के त्रिना अकेले रह जाते हैं, बेसे ही हम सब एकाकी 
हो गये ह्वे। दा हु 


( १० ) 


हममें जो बहुत से वृद्ध श्रमण है, गणिवर के गुणों का महात्म्य जानते हैं। 
सन्‍्त्री श्री सगन मुनि उनके अनवरत सान्निध्य का छाम छेते के कारण विशेष रूप 
से उनके गुणों से अभिज्ञ. है । 


(३8.3६ / 


मेंने भी निरन्तर उनके सामीष्य में रह उनकी सेवा साथी दै। अत्तः आप 
श्रमणों के समक्ष अपने चिशिष्टठ अनुभव प्रस्तुत करने जा रहा हैँ । 


( १२ ) 


हमारे मुरुवर कर्मशय का अभिप्रेत छिये स्वर्ग से आ सथमी के रूप में 
पृथ्वी पर अवतरित हुए। मोक्ष की आर्काक्षा रखनेवाले वे अपना साध्य 
साध पुनः वहीं चले गये । 


32% का: [ रह५ 


( १३ ) 
स आततपत्र परम पत्रित्रं, 
पापातपादू रक्षयितुं शशाक | 
छायां त॒दीयां - अणिषद्यमाना, 
पय॑ असन्ना नितरामभूम ॥ 


( १४ ) 


मिक्षूप्रों वा से जिनोपमों वा, 
दोपेः समस्ते रहितो वभूव। 
तेनेव सत्संस्कृतदित्यमाषा- 
महाअचारों विहितः स्वसंधे | 


( १४ ) 


अध्यापित --- स्तेव. गुरूतमेन, 
बालोप्यहं पूज्यपदभिषिक्तः | 
सदेव तदूवत्म॑ मयाउलुसाय, 
विचारणीयं श्रमणेः समस्तेः ॥ 


( १८ ) 


आवश्यकावर्यकतां स्वशक्त्या, 
संपूरयिस्याम्यथ युष्मदीयास्‌ | 
यौष्माकदुःखेउस्ति मम्राउपि दुःखं, 
यौष्माकहपेंडस्ति ममापि हर्षः ॥ 


र्क्् ] [श्री हुलसी गहाकाव्यत्‌ 


( १ ) 
पाप रूपी आतय से रक्षा करने में वे परम पवित्र आतपत्र--छत्र--छाता 
थे। उनकी छुत्नठ्ाया में हम सब अत्यन्त मसन्‍्न रहे । 


( १४ ). 


उन्हें जिनेन्द्र के तुल्य कहें या भिश्ठुगणी के तुल्य कहें, वे सब दोषों से बिर- 
हित थे। उन्होने देव भाषा संस्कृत का संघ में प्रचुर प्रसार किया। 


( १५ ) 


उन गुरुवर ने झुक बालक को पढ़ाया, आचाय॑ पद पर समासीन किया। 
सब साधुओं को यह विदित रहे--में सदेव उनके पथ का अनुसरण कहूँगा | 


( १६ ) 


हे मैं आप सबकी आवश्यक अपेक्षायें यथाशक्ति पूरी करूँगा। आपके दुःख 
में मुझे दुःख होगा और आपके हर्ष में हप। 


५ 
द्वादेश्ञ से ] [ २६७ 


( १७ ) 

- शैंद्रामपि आन्तिमह सहिष्ये,,... . ._ 
न॒साधुतायां- महतोउपि साधोः।-  - 
छिद्रंण तुच्छेन बहिः प्रयाति, 
महाघटस्थापि विनिर्मलाम्भः ॥| 


( शएृ८ ) 


४. ४8४ है 
मृत्युनिवार्यों न अबि स्थितानां, 
5 -- गत न; शोचन्ति ततों-जरिष्ठाः | 
विहाय शोक निहितोममांसे, 
भारो लघुः साधुवरेविंधेयः ॥ 


( १६ ) 


अधेकदा ” काछविदांवरेण, 
चित्तौड़दुगं.. त्रणिते  कराब्जे | 
ज्ञाल्ाउवसानं झटिति स्वकीय- 
मुक्तोहमेव॑_ रहसि.. अभूतस्‌ ॥ 


( २० ) 


छोगासती . -; मामकजन्मदात्री, 
तपस्विनी. साधु -- ग़ुणणेरुपेता । 
बीदासरे - - तिष्ठति - दूरूशे, -.-- - 
सा द्रष्डुमर्हा, न तवामिपेकम्‌॥  - 


श्री चुलसी मह्ाकाव्यम्‌ 
"२६८ ] 2 


(१७ ) 
साधुत्थ परिपालन में किसी बड़े साधु की भी त्रुटि सहन नहीं करूँगा। 
क्योंकि वहुत चड़े घडे में यदि छोटा सा भी छेद हो जाय तो उसका समंत्र 
निर्म जल वाहर बह जाता दे । 


( १८ ) 


48 सजाने, 
हज नम 2 >च्च ह+ के 


जी इस लगन्‌ में बसते हे, कोई भी उनका मरण टाऊ नहीं सकता है। 
अत्एव श्रेप्त जन उस पर शोकान्वित नहीं होने । आप छोग शोक छोडकर मेरे 
कन्धों पर आये उत्तरदायित्व के भार को हलछका करें। 


8३ ५ ( १६ 2 ८: 


एक बार बिहृ॒हर श्री काछुगणी ते हाथ में त्रण हो जाने पर, उनका अवसान 
शीघ्र होने को है, यह अनुभवकर मुमो एकान्त में अनेक वातें कही थीं | 


» »( श० ) 


उन्होंने कहा था; मेरी संसारपक्षीया माता साध्वी श्री छोगांजी, जब त्प- 
स्विनी हे, श्रमणोचित शुणों से युक्त है, दूरचर्ती स्थान चीदासर मे प्रवास कर 
रही हैं, वह तुम्द्ारा आचार्यपदारोहण नहीं देख पारयेगी । . 


' द्वादश सर्ग ] [ २९ 


( ११ ) 
दास्ये प्द॑ ते युबराजसंज्, 
संसारमातुर्विमले समधे | 
मनोरथोउय॑ सम श्रूतपूवों, 
देवादिदानीं विफलः अजातः ॥ 


( २२ ) 


भवत्विदं काउपि ने तत्र चिन्ता, 
त॑ भावाही नियतो भ्रयाउसि। 
शास्त्राज्या भेक्षय -- सर्वसंघः, 
संचालनीयः. सुपथेन नित्यम्‌ ॥ 


( १३ ) 


चित्ते विषेयें न भय लवेति, 
चालोउस्म्यह नव्यवयया अदक्षः | 
बाह्योउतिइद्वेरितिसेंध -- भार), 
कथ ततः स्‍्यां सफलः स्रकायें॥ 


( २४ ) 


हस्ती विशालोडपि सुदन्तुरो5पि, 
मदन मत्तोडपि भयावहोऊपि । 
स्वती लघ केप्तरिणं. विहाय, 
ग्राप्नोति न सवा बनराजसंज्ञाय ॥ 


(ज्री तुलसी महाक्रालन्‌ 


( २१ ) 


मेरे सन सें यह था, में अपनी संसारपक्षीया माता छोगांजी के समक्ष तुम्हें 
युवाचार्य का पद दूंगा पर संयोग ऐसा बन गया है, मेरा चह सनोरथ पूर्ण 


नहीं होगा | 


( २२ ) 


ऐसी स्थिति बल गई, कोई चिन्ता नहीं। मैंने तुम्हें संघ का भार सोंप दी 
दिया है। तुम्हें शात्रों की आज्ञा के अनुरूप भिश्लु-संघ को सन्मार्ग पर लिये 
चलना है। 


( २३ ) 


में वालक हूँ, नई उम्र का हूँ, अविचक्षण हूँ; संघ का उत्तरदायित्व वो बृद्धों 
द्वारा चहन किया जा सकते योग्य है। तब सें अपले कार्य में सफल केसे हूँगा, 
इस प्रकार चित्त में जरा भी भय न छाना । 


( २४ ) 


हाथी बहुत बड़ा होता है, उसके दांत भी बड़े-बड़े होते हैं, वह सदोन्मत्त 
होता दै, देखने में डरावना द्वोता है पर अपने से छोटे सिंह के स्थान पर बह 


जन का राजा नहीं कहछाता । बन का राजा तो छोटा होता हुआ भी सिंह ही 
कहलाता है। 


ड्ादश संग |] [ २७९ 


१७ 


( २६ ) 


ही “-.स्प्लेफ़निम्नेप . पूरातनेपु, 
* « शक्तेषु शाखामि _-. रनोकहेपु । 


नान्येष॒. द्ोज्च्छः सुरभिविभाति, 
यरचन्दने नन्दयितुं नवेडपि ॥ 


( २६ ) 

' मया5पि शृद्धेन समस्त -- विद्या, 
समर्पिता तुम्यमनस्पबुद्ध । 
शीलादिभिः स्वीयगुणेरगण्ये- 
बलिउपि भृत्वा जरठायसे तलवम॥ 


( श्७ ) 


साधून्‌ समसस्‍्तान्‌ सकलांइच साध्वी- 


_ इशोकया पश्य सदा स्वकीयान्‌। 


न पशक्षपातः -कहचिद्‌ विधेयो, 
यो राजध्मादतिशो. विरुद्ध: ॥ 


ड़ 


( २८ ) 


अध्यापने वाउध्ययने , कदापि, 
कार्य न शेथिल्यमनुन्नतिस्थम्‌ | 
-अग्रे “समेता समयो : नवीन- 
स्ततो5पि नित्यं भव सावधानः॥ 


[ श्री हुलती बहाकानयग्‌ 


( २४ ) 


चन्दन के नये वृक्ष में जो विशद, आनन्दप्रद सौरभ महकती है, अन्य बढ़े- 
बड़े, ऊँचे, पुराने एवं शाखाओं से खुद्ढ़ वृक्षों में वह रंचमात्र भी नहीं होती। 


( २६ ) 


प्राक्वर ! मुझ बुद्ध ने अपनी समग्र विद्याएं तुम्हें दे दी है। वालक होने पर 
भी शील आदि अपने अनगिनत गुर्णों के कारण तुम आचरण--काय-कलाप 
में वृद्ध जेसे हो । 


( २७ ) 


अपने समस्त साधुओं एवं साध्वियों को सदा एक ही दृष्टि से देखना । कहीं 
पर भी पक्षुपात न करना। बेसा करना राज-धर्म-संघ शासन के अत्यन्त 
अतिकूल है' । 


( २८ ) 


अध्ययन और अध्यापन में कमी भी शिधिरता न बरतना | इससे अवनति 
होती है। आगे नया समय आते वाला है, उससे भी सदा सावधान रहना । 


द्वादश् सगे ] [ रण 
85 


२७१ ] 


( २६ ) 
प्रवत्तितव्य॑ सतत... विज्षोक्य, 
क्षेत्र च काल च तथा चभावमभ्‌। 
कालानुकूल॑ न॒ चरन्ति ये ते, 
नदी -- ग्रवाह्मउभिप्नुसन्तरन्ति ॥ 


( ३० ) 


गियासुना स्वगंतर्त प्रक्ृष्ट- 
मित्थ॑ गणीशेन.. महोदयेन । 
सुशिक्षिती5हं वचन तदीय- 
मपामपामेक -- सुधासमानम्‌ ॥ 


( ३१ ) 


सुशिक्षयन्‌ साधुजनाननेन, 
नवप्रकारेण नवों.. गणीशः। 
हष्टः स्वयं हर्ष्यति सम सर्वान, 
शिष्यान्‌ ख्कीयान्‌ गुरुपादलम्नान्‌ ॥ 


( ३२ ) 
दूरादुपेताः सखिमिः  समेता;, 


सिन्धोरिवास्भी नवतो गणीशाव्‌। 
सन्देशमादाय मलुष्यमेघा:, 


" आशुस्ददेशानगमन्‌ू. अहष्टाः ॥ 


[ श्री हुहती मह्कालद 


( २ ) 


प्षेत्र, काल, साव देखकर चलते रहना । जो समय मे अनुकूछ नहीं चलते, 
मानो वे नदी के प्रवाह के सामने तेरते है। 


( ३० ) 


सुन्दर स्वर्गंछोक की ओर जाते, महाप्रतापी गुरुवर ने मुझे यों शिक्षा प्रदान 
की । पेय पदाथों में सर्वश्रेष्ठ अत की तरह मेंने उनके चचनों को पी छिया ।” 


( ३१ ) 


अमिनव गणिवर ने यों नये अकार,से साधु-साध्वियों को शिक्षा दे बड़ी 


प्रसन्‍्ततता अनुभव की और गुरु चरणों मे अभिनत अपने शिष्य वर्ग को उलसित 
किया । 


( हे२ ) 


अपने मिन्नों सहित दूर-दूर से आये हुए मनुष्य, जेसे बादल समुद्र से जछ 
लेकर चले जाते हैं, उसी तरह आचार्यंबर से आध्यात्मिक सन्देश प्राप्त कर 
अपने-अनने स्थानों को चछे गये। 


द्वादश तर ] [ २०५ 


॥॒ ( इई ) 

_ सन्दशरम्या -- मृतपर्षयेते, 
समुत्सुकांश्चातक -- तुल्यलोकान्‌, 
सन्तप्य॑ तेपां विषुलां पिपासां, 
साधु्य -- योगादचिरादहा्पः॥ 


( ३४ ) 


अथों मुनीनामधिपः प्रभाते, 
भानूपमोी रब्िमि -- समोपदश: | 
पूंता समेषपां हृदयान्धकारं, 
विना प्रयासेन जहार वाम्मी ॥ 


( ३५ ) 


न जागरूको यदि को5प्युलूको, 
नेत्राणि सनन्‍्मील्य दिनोदयेऊपि | 
- तदा तदीयों निज एवं दोष, 
प्रकाशकः . स्वेसमों छादोपः ॥ 


नवीनमाचायमवाप्य लोकाः, 
विसस्मरुः श्राक्तन --. पूज्यवयंम्‌ । 
दितीयदीपेन. हते तमिस्र, 
स्मृतेः पर्थ याति न पूर्वदीपः ॥ 
२७६ ] [ श्री तुठत्ती महाक्ालर 


( ३३ ) 
सन्दैशहूपी स्मणीय अमृत-वर्षा से पपीहों की तरह उत्सुक व्यक्तियों को 
उन्होंने सन्‍्तृप्त किया । सन्देश की सघुरिमा ने उन सवकी तीज जिज्ञासारूपी 
पिपासा को हर लिया । 


( रे४ ) 


इसके अनन्तर प्रातःकाल चिद्ृद्वरेण्य गणिवर ने; सूर्य जिस प्रकार अपनी 
किरणों ्वारा अन्धकार को मिटा देता है; अपने उपदेशों द्वारा छोगों के आभ्य- 
न्तर अज्ञान को सहज द्वी दूर कर दिया । 


( ३५ ) 


दिन निकछ जाने पर भी यदि कोई उछक आँखें खोल जागता नहीं तो यह 
उसका अपना ही दोष हे। प्रकाश देने चाले के लिए सब सब एक जेसे हैं। 
उसका क्‍या दोष । 


( इढ ) 


अभिनव आचार्य की संग्राप्ति ने पूर्वंचर्ती आचार्य को मानो विस्मारित सा 
कर दिया। जेसे दूसरा दीपक जब अंधेरे को दर लेता है, तब पहला दीपक 
स्वृति पथ में नहीं आता | 


द्वादश सगे ] [ ₹७४७ 


२७८ | 


( ३७ ) 
स एवं भिक्षः स च भारमहछ।, 


स॒ कक काछुस्तुलढसी;ः सण्व। 

अभेदतेय॑ हृदयाजनानां, 

न्यवत्तेयतू. काछुगणीशशोकम्‌ ॥ 
( ३८ ) 


कार्यक्रः  पूर्वदेव सब, 
प्रावरत्तत व्यर्थितसवेनिन्दः । 
एकेन हस्तेन पर्र  हस्ते, 
इवातितो बुद्धिमतोी जनस्य ॥ 


( हैं ) 
गणीशकालो -- निधन ग्रजातं, 
जात॑ जलुः श्री तुल्सीखरस्थ। 
प्राचीक्षन_ स्वप्नकथां इथेमां, 
सत्य रहस्यं तु॒ परेकमस्ति ॥ 


( ४० ) 
एकीो गणी मेक्षव -- संग्रदायी, 
जीर्णानि बस्त्राणि पुरातनानि। 
विहाय चत्नानि दधाविदानीं, 
स्वच्छानि शुत्राणि चमत्कृतानि॥ 





[श्री तुलसी महाकाबयम 


( ३७ ) 
वे ही भिष्ठु गणी हैं, वे ही भारमरूजी है, वे ही काछुणणी दै, वे ही तुछसी 
गणी है। इस अभेद भावना ने लोगों के हृदय से श्री काछुगणी के देहावसान 
के शोक को दूर कर दिया। 


( ३८ ) 


सभी कार्य पहले की तरह यथाचत्‌ चलने छगे। कुछ एक व्यक्तियों द्वारा 
की गई निन्‍्दा व्यर्थ सिद्ध हुईं। जेसे एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने एक हाथ से 
दूसरे हाथ में कोई वस्तु दे देते है, उसी प्रकार यह उत्तरदायित्व श्री काछुगणी 
से श्री ठुढसी गणी के पास आया। 


( ३६ ) 


पूज्य श्री काछुणणी का निधन हो गया, गणिवर श्री छुछसी का नव जन्म-- 
छोग व्यथ ही इस रवप्त कथा को कहते थे। वास्तविक रहस्य तो कोई दूसरा 
ही था। 


( 8४० ) 


घह रहस्य था--मिश्ठु संघ के आदि नायक (आचार्य ) ने अपने जी व 


पुरातन वस्त्रों का परित्याग कर, नये, खच्छ शुभ्र एवं 'चसत्कारिक चस्त्र धारण 
किये। 


द्वादश संग |] [२७५९ 


२८० | 


ओम 
अथ त्रयोदश सा: 


(१) 
अथो अतीशो अतिनां निमित्त, 
पाठप्रबन्ध॑ सविधि ब्यतानीद्‌। 
जनो रूघीया -- ननपेक्षितोउपि, 
विद्या -- ग्रभावाद्‌ गुरुतामुपेति ॥ 


(२) 
विद्यामृतं पूरष --- पादपस्य, 
मूले निषिक्तः समयेन यस्‍्य। 


ज्ञानमबनं घवल॑ से ते, 
सुस्वादुठ सन्मक्तिफलं तदन्ते ॥ 
( ३) 
शिष्या अशेषाः श्रमणाः श्रमेण, 
कोषाननेकानू. बभणुः प्रपूर्णान | 
आचायबर्यः  स्वयमेव रात्रौ, 
कण्ठस्थ -- पाठ भ्रृतवांस्तदीयम ॥ 
) 
पाठो यदीथों गृहपुस्तकस्थः, 
स लजते पण्डित -- वयपृष्ठः | 
सर्पेण. दृष्टः पुरुषः प्रथिव्यां, 
वेद्यौषधिः क्यापि हिमालयेउस्ति ॥ 
[ श्री तुलसी महाकाल 


( १) 


तत्पश्चात्‌ श्रमणों के अधिनायक आचार्य श्री तुलसी ने श्रमणों के अध्ययन 
की विधिवत्‌ व्यवस्था की । वस्तुतः विद्या का वड़ा महात्म्य है, उसके प्रभाव 
से साधारण और अमहत्वशील व्यक्ति भी गौरव पा छेता दै। 


(२) 


जिस पुरुषरूपी वृक्ष के मूल में उपयुक्त समय पर विद्यार्पी अमृत सींचा 
जाता है, उसके ज्ञानरूपी उज्ज्चछ पुष्प तथा अन्त मे मोक्षरूपी अन्तर आह्वादप्रद्‌ 
फछ छणता है । 


उनके अश्रमण-शिष्यों ने अनेक कोप सम्पूर्णतः पढ़ डाके। आचायंबर स्वयं 
रात को उनका कण्ठस्थ पाठ सुनते । 


( ४) 


जिस व्यक्ति का पठित पाठ घर में रखी पुस्तक में दे अर्थात्‌ जसि अपना 
पढ़ा हुआ पाठ कण्ठर्थ नहीं हे, वह्द पण्डितों द्वारा पूछे जाने पर छब्जित हो जाता 
है। जसे किसी व्यक्ति को साँप ने डस तो लिया हे पृथ्वी पर और वेच्य द्वारा 


बतलाई गई उसकी औषधि हे हिमालय पर्वत पर, तब सपदृष्ट व्यक्ति को 
उस ओपधि से कच छाभ पहुँचेगा । 


त्रयोदश सगे 


[ १८१ 
86 


(४५) 
कोपोउक्षयो यस्‍्य चुधस्य राज्जो, 
वाद॑ स्‌ युद्ध्ध॒ जयेदवस्यम । 
राणाप्रतापेन जित॑ हि. युद्ढं, 
स्वकीयमन्त्यर्पित -- कोपयोगात्‌ ॥ 


( दे ) 


बिस्ताय॑ बालुं लघवः प्रथिच्यां, 
स्वततजनीमिमु नयी... विलिख्य | 
कण्ठस्थिते --- व्यकरणस्थ छत्े- 
मिंथो वितन्वन्त्यथ शब्दसिड्डिस॥ 


( ७) 


वोध॑ विशुद्ं. परिरव्धुकामो, 
यः शब्दनिर्माणविधि न पेतति। 
स तेन वेधन समोउल्पवोधो, 
दत्त परेनिंमित -- भेपजानि॥ 


( ४८) 


तथ्ेव साध्यीः स्वयमेव दक्षो, 
गणाधिपः पाठयति सम एणम। 
यत्र स्वियः सन्ति विवेकशुन्या:, 
संघो ग्रह वा स॒विनाशमेति ॥ 


चलती महाकाव्यम्‌ 


( ५४) 


जिस राजा का कोष खज़ाना अक्षय होता हे, जिस विद्वान का कोष--शब्द॑- 
भण्डार अक्षय होता है; वह. राजा संग्रास में और वह विद्वान्‌ वबाद--शास्त्रार्थ 
में अवश्य विजेता होता है। राणा अताप ने अपने मन्‍्त्री भामाशाह हारा दिये 
गये कोष--धन के खजाने के योग से ही युद्ध जीता । 


( कद ) 


छोटे-छोटे भ्रमण पृथ्वी पर वाह्य्‌ फैलाकर अपनी तर्जनी अंग्ुलियों से उनपर 
लिखकर व्याकरण के कण्ठाप्न सूत्रों द्वारा आपस में शब्द-सिद्धि करते थे। 


( ७) 


जो शब्दों का विश्वुद्ध ज्ञान तो चाहता है पर शब्दों के बनाने की विधि नहीं 
जानता; वह इस बंच्य के समान अल्पज्ञ हे; जो दूसरों द्वारा बनाई हुईं औषधियों 
का प्रयोग करता है, स्वयं ओषधि का निर्माण करना नहीं जानता । 


( ८) 


विज्ञ गणाधिप जिस शरकार साधुओं को अध्ययन कराते थे, उसी प्रकार 
साध्वियों को भी अध्ययन कराने गे । जहाँ ल्वियाँ विवेकबती नहीं होती, 
बह चाहे धर्म-संघ हो अथवा घर, शीघ्र ही नष्ट हो जाता दे । 
त्रयोदश सर्य | [ रेटरे 


र्८४ ] 


( ६) 


साहित्य -- शास्त्राणि रुचिप्रदानि, 
संवैरलड्डार -- ससेरयुतानि। 
अधीयते . केचन .. साधुवर्या), 
उद्धचु कामाः प्रतिभा स्वकीयायू॥ 


( १० ) 


तेभ्यो बिना ये कवितासु रक्ता), 
विवाहिता काउपि वध्ू्धेस्ते! | 
ग्राम्या स्वलड्भाररसानभिक्षा, 
गिरा कठोरा. बनमालुपीव ॥ 


( १५१ ) 


दिव्यानि काब्यानि पुरातनानि, 
नवानि वा विज्ञविनिितानि | 
अधीतवन्तोी. बहु साधुवर्या, 
गुरोम खादेव.. मितस्मिताभात्‌ ॥ 


( १२ ) 


पठन्ति काच्य॑ कपिपुड्नवानां, 

न्‌ येउमृत॑ चाचमितुं पवित्रम | 

कूपमण्डक्‌ -- समाः खगेेहे, 

विहाय वाल्यत्र हि. पर्येटन्ति॥ 
श्री तुलसी महाकाल 


(६ ) 
कुछ एक श्रवण अपनी कवित्व प्रतिभा को विकसित करने के लिये अलंकार 
रस आदि से युक्त, सुरुचिमय साहित्य-शास्त्र का अनुशीरून करते थे। 


( ९१० ) 


साहित्य-शास्त्र के अनुशीलन के बिना जो पण्डित कविता करता दे; उसकी 
स्थिति ऐसी दै--मानों उसका एक ऐसी ग्रामीण कन्या से विवाह हो गया है, 
जो अलंकार ( आभूषण ) और रस से अनभिज्ञ है, जिसकी वाणी में कठोरता 
है और जो वनमाहुषी के तुल्य है। अर्थात्त साहित्य-शास्त्र में अनभिज्ञ विद्वान 
द्वारा रची हुई कविदा अलंकार व रस से शून्य दोती है, उसकी साषा में ककशता 
रहती है, उसमें शाद्धीनता नहीं होती । 


(११ ) 


साधु-गण गुरुषर के मुख से, जिस पर सदा भन्द मुस्कराहट बनी रहती है, 


उत्कृष्ट कोटि के प्राचीन काव्य तथा विशिष्ट विद्वानों द्वारा रचित नवीन काव्य 
पढ़ने छगे । 


( शए२ ) 


जो पवित्र काव्य-रसाम्ृत का पान करने के लिए श्रेष्ठ कवियों के काव्य नहीं 


पढ़ते, वे कुएँ के मेढकों के समान है, ज्ञो अपने घर को छोड़ कहीं अन्यत्र पर्यटन 
नहीं करते । 


श्रयोदरश सर्ग ] [ रट५ 


( १३ ) 
आध्यात्मिकेष प्रखराथवत्तु, 
स्वेषां परेषामपि. दरश्नेष। 
स॒स्नातकान्‌ कारयितुं वृष, 
सुव्यद्धितीयान्‌ श्रमणान्स्वकीयान्‌ ॥| 


( १४ ) 


अधीय शब्दादिकसवंशास्त्ं, 
नाधीतवान्‌ू_ यः शुभदशनानि। 
उप्ताउपि माकन्द -- मवाप्यमुच्चे- 
ने तत्फल॑ याति स बामनत्वात्‌ ॥ 


( १५ ) 


ज्योतिर्षिवेक फलिता तिरेक॑, 
साधुत्त -- संसाधनदत्तयोगम्‌ | 
केचित्तटीया मुनयो न्यगृहन, 
जातिस्वभावाद्‌ गणिते अवीणाः ॥ 


( ९१६ ) 


ये साधुताया #अविरोधभाज- 
स्तान स्वास्थ्ययोधानपि वेद्यसिद्धान्‌ | 
शल्यक्रियां स्वीयकरेण. साध्या- 
मशिक्षयन्‌ ग्रन्थिविदारणाय || 


२८३ ] [ श्री तुलसी महाक्राव्यत्‌ 


र्‌८ट८ |] 


( १७ ) 
सान्धा यतो जीवदयासमर्था 


स्ते: साधुवर्येनियुणे -- स्तदीये: | 
अध्ष्णामशिक्षि प्रकटास्थवेध- 
इचक्षू व्यशल्यानि विघातुकामैः ॥ 


( १८ ) 
जाता। परे लेखकलासु दक्षाः, 
परध्मातित्रक्ष्माक्षर --- लेखभाजः | 


तेषां यशों गायति मृकपत्रं, 
तेरेब सम्यग लिखित विचित्रस्‌ ॥ 


( १६ ) 


पवित्र - चित्राणि विचित्रितानि, 
साथ -- स्तदयें: पररंगर्मितानि। 


- शिक्षा -- ग्रदाने सहयोगदानि, 


तेश्चित्रकारादु. बहुशिक्षितानि ॥ 
( २० ) 


साध्योजपि सचीगतसबशिक्षां, 
यावत्‌ स्वचस्त्रोचितसीवनानि | 
रजोहरादेविविधांस्च बन्धान्‌, 
जज्ञ! प्रयासेन विना प्रहष्ठा) ॥ 
[ श्री हुलत्ती महाकाव्यम्‌ 


२९० | 


( २१ ) 
सर्वश्रियां भारत -- राष्भापां, 
रत संस्कृत -- पूर्ीम। 
सकोप -- सब्याकरणां बिुड्डां, 
ते सेतिहासामपर्श्च हिन्दीम ॥ 


(६ २२ ) 


स्वराज्यनिर्वासित -- अ्ृत्तपू्- 
पृथ्वीपति -- पग्रापवस्पचाराम्‌ | 
च्याप्नां समस्तेठपि भुबः प्रदेश, 
ते3भाषरप्यागल -- मांग्लभाषाम ॥ 


( २३ ) 


' श्रुख्ा मुनीनां तुलसीछराणां, 


पूर्ण चतुर्भास -- विशेषवासम्‌ | 
अवादिषु) पादपयोजयुस्मे, 
गड्रापुरस्था।ः ग्रणिपत्य पौराः ॥ 


श्8छ ) 


भवान्‌. विवस्वान्‌ जनसानसानां, 
ध्वान्तं विहस्तुं पियतोजबतीण: । 
गते त्वयीतों. वयमम्बुजानि, 
कथं समन्‍्ताव्‌ परिफुछिताः स्मः !| 
[श्री हुलती महाकाव्यम्‌ 


( २१ ) 


जो भारत की राष्ट्र भाषा है, जिसकी लिपि बड़ी सुन्दर है, जो संस्कृत वाणी 
की प्रथम पुत्री है, जो चिश्लुद्ध है; सबको प्रिय दे, ऐसी हिन्दी भाषा भी वे 
( साधु-साध्वीगण ) उसके कोष, व्याकरण व्‌ इतिहास के साथ पढ़ने छगे | 


( २२ ) 


भारत के खतन्त्र हो जाने के चाद जो अपने स्थान को छौट गये हैं, ऐसे 
भूतपूर्व अंग्रेज शासकों द्वारा जो विशेष-रूप से प्रचारित की गई थी; जो आज 
समस्त भूमण्डरू में व्याप्त ठै, उस अंग्रेजी भाषा का भी कतिपय श्रमणों ने सम्यक्‌ 
अध्ययन किया | 


( रईे ) 


आधचाय॑ श्री तुलसी का चातुर्मासिक प्रवास सम्पन्त हो गया दै, यह सुन 
गगापुर के नागरिक उनके चरण-फमछों मे अभिनत हो, निवेदन करने छंगें :-- 


( ब्ट् ) 


ऐ द ४८ मिटामे पे 

४आप छोफ-समानस के अन्धकार को मिटाने के लिए सानों आकाश से 
है हट ऊ 

भवतरित हुए सूच 6ै। आपने यहाँ से विहार कर जामे पर कमठों के समान 

एम कस विफसित रहेंगे। क्र्थान हमारा वबिक्मन--आनन्द खुप्त हो जायेगा । 


[पट 


२९२ ] 


( २५ ) 
सर्वोचमज्चेउथ विराजमान, 
प्रतीयसे. त्॑ भगवानियेत् | 
मन्त्रीति भग्नो निकटस्थितस्ते, 
न गोतमादन्यतमो विश्ाति ॥ 


( २६ ) 


त्यजन्ति सड्भ न पिरोधिनस्ते, 
मनन्‍्यामहे तेरपि रह्ष्यसे लम। 
शूड़गटकानामपि कण्टकाना- 
मारक्षणाथ सह जन्म जातम्‌ ॥ 


( २७ ) 


गुणांस्वदीयान प्रणिवृद्ध्य दोषानू, 
ते व्यापयन्ति प्रकट एथिव्याम्‌ | 
विवदते। तेन.. यशस्तवदीयं, 
शुई शरचन्द्रमसा समानम्‌ || 


, ( २८ ) 


स्वामिनू समेपाभपि कस्मपानां, 
चिराजिंतानामथवा. नवानाम्‌ | 
समनन्‍्ततः संग्रति शोधनाय, 
गड्भाउसि गड्जापुबरासिनां लग ॥ 
[ श्री तुलसी बहाकाव्यब्‌ 


( २४ ) 


सर्वोच्च मंच पर आसीन आप साक्षात्‌ भगवान्‌ महावीर के समान प्रतीत 
होते हैं। आपके समीप-स्थित सन्‍्त्री श्री सगन मुनि गौतम गणघर से अन्य 
प्रतीत नहीं द्वोते अर्थात्‌ वे गौठवम गणधर जेंसे छग रहे हे 


( शई ) 


आपके विरोधी भी आपका साथ नहीं छोडते। प्रतीत होता है, वे भी 
मानो आपकी रक्षा करते है; सिंधाड़ों के काटे उम्तकी रक्षा के लिए साथ ही तो 


उत्पन्न हीते दै | 


( २७ ) 


आपके गुणों को दोष जान वे विरोधी जन प्ृथ्ची पर उन्हें प्रसारित करते 
है। परिणामतः आपका चन्द्रमा के समान शुश्र यश सर्वत्र वृद्धि पाता जा 
रहा है । 


( २८ ) 


प्रभो! चिरकाछ से सचित तथा नवीन पापों के सम्यक्‌ ग्रक्षाऊन के लिए 
आप हम गद्डापुरवासियों के छिए इस समय गंगा हैं । 


त्रयोदडा सगे | [ २९३ 


( रं ) 
आस्माकदोषान्‌ बहुशो विदृद्ानू, 
लमेच विष्यंसयितुं | समर्थ: । 
पिमदंक: को जगतीतरयेउपि, 
सेघ॑ बिना चातकपातकस्य ॥ 


( ३० ) 


संयोगमासाथ तव॒ प्रसनन्‍्ना;, 
ये मानवा वा महिला इहत्या: | 
वियोगरोंग -- अ्रणिपीड़िताडाः, 
कमाश्रयिष्यन्ति. भिपखर ते ॥ 


(३ ) 


दरेषपि गला भगवन्‌ ! कुहापि, 
स्वर्किकराणां स्मरणं ने हेयम्‌ | 
करो त्युपेक्षां गगनस्थितोऊपि, 
नवारिवाहः. स्वक्ृपीवलानाम्‌ ॥ 


( ३२ ) 


श्रुव्राउथ सर्वे. सधुरं बभाे, 
भक्तान्‌ जनान्‌ भाविवियोगभीतान | 
दयोदधिः श्री तुलसी गणीशो, 
मा मेब्द यूयं ब्िहते मयीति॥ 


श्री घुलसी महाकावद 
रष्2 ] [ थी हु 


( २६ ) 


अल्यधिक पढ़े हुए हमारे दोपों का नाश करने के छिए आप ही साम्रथ्यंवान्‌ 
है। पापियों के पातक-कष्ट-ठ्पा को मेघ के अतिरिक्त और कौन मिटाने में 


समर्थ होता है । 


( ३० ) 


आपके संयोग-संत्संग को पाकर यहाँ के पुरुष, _ नारियाँ ज्ञो बहुत 
आलन्दित है, अब वियोरूपी रोग से उत्पीड़ित होकर किस वद्य का आश्रय छेगें। 


( ३१ ) 


प्रसुवर! आप कहीं दूर जाकर भी हम सेवकों को भूल न जाएँ । मेघ 
आकाश में रहता हुआ भी अपने किसानों की उपेक्षा नहीं करता ।” 


( ३२ ) 


यह सुन्र दया के समुद्र गणिवर श्री तुलसी ले अपने भक्त-जनों को, जो 
भावी वियोग से भीत जेसे थे, मघुर स्वर से कह्ा--“क्षेरे विहार कर जाने पर 
आप आकुछ न होवें | 


त्रयोदर् सर्ग ] [ २९५ 


( ३३ ) 
वने स्थितान्‌ वा स्वगृहे स्थितान वा, 
बलातिगान्‌ वा बलवर्जितान्‌ वा। 
एकाफिनों वा समहाजनान्‌ वा, 
धर्म: सदाः रक्षति सर्व दुःखात॥ 


( ३४ ) 


दूरस्थितोउप्यस्म तदीयपाखों, 
यो ,मनन्‍्यते मे रुचिरोपदेशम्‌। 
डिलिष्टोउपि दूरे स तु ॒भस्मनीव, 
घृतं हुत॑ यत्र मदीयवाक्यम्‌ ॥ 


( ३५ ) 


उपेक्षित येन ग्रह स्वमेव, 
साधुः रू केषां वितनोतु मोहम्‌। 
* ध्यं स्वकीयेनियमै -- निबड़ाः, 
न क्यापि काछादधिक घसामः | 


( 2६ ) 


सुप्रार्थितोडपि. अणिवद्धय॒हस्तो, 
भीष्माच् शस्त्रादपि भत्सितोऊपि। 
पूषषा प्रतीचीं अणिपदथ्मानः, 


पथि क्षणायापि किम तिष्ठेत्‌ ॥ 
२९६ | [ श्री हुहतती गहाबाद 7 


( हे३ ) 


चाहे घनवासी हों, ग्रंह-वासी हों, चाहें निर्वछ हों, सब हों, चाहे एका की 
हों, बहुत छोगों के साथ हों, धर्म सदा सब दुःखों से छुटकारा दिलाता दै। 


६ ३४ ) 


में दूर स्थित होता हुआ भी उसके ससीप ही हूँ; जो मेरा दितवकर उपदेश 
मानता है। राख में होमे हुए घृत की तरह जहाँ मेरा वावय निष्फल है अर्थात्‌ 
मेरे उपदेश पर जो जरा भी भौर नहीं करता, अत्यधिक निकट होने पर भी में 
बस्तुतः उससे बहुत दूर ही हूँ । 


( ३५ ) 


जिसने अपने घर की भी पर्वाह नहीं की, उसे भी छोड़ दिया, चह संन्यासी 
किसका मोह करेगा । हम अपने नियमों से बंधे है। कहीं भी परिमित समय 
से अधिक नहीं रह सकते | 


है 
5 ड्ईू हि 


पश्चिम की ओर बढ़ता सूर्य हाथ जोड़कर आर्थना करने पर अथवा भीषण 
शल्ल से डराने पर भी क्‍या कभी मार्ग में क्षण भर के लिए रुकता दे ९ 


श्रयोद सर्ग ] [ २९७ 
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( ३७ ) 
नेकत्र वर्षा करते पयोदो, 
नेकांध्िपे. कूजति कोकिलोउपि | 
गृह्मति नेकाब्जससं॑ दिरेफो, 
नेकत्र वा तिष्ठति बुड़साघुः॥ 


( ३८ ) 


इत्थं निशम्पापि महोपदेशं, 
गणीशवरयस्य पुरस्थितानाम्‌ । 
वियोग --- शौकाग्निविदग्धवक्षो, 
न स्वंश। शीतलतामबाप ॥ 


( ३६ ) 
अथ  क्षमां 'अधितवत्स पुंसु, 
पादोच्पलेष्वप्यतिशः पतत्सु | 
चंदत्सजस जयकारणब्दान्‌, 
पदक्तिक्रमाद्ोभयतः .. स्थितेषु ॥ 
( ४० ) 
ब्ुआणि उस्त्राणि झुदा दाने), 
रजोहराग्राहह -- कक्षमागेः | 
सह ग्रतभ्थे श्रमणेगेणीशः, 


स्व॒कीय -- हंसेरिव राजहंसः ॥ 





तुलसी महाकाव्यम्‌ 
२६४०] [ भी चुल 


( ३७ ) 
बादल एक द्वी स्थर पर वर्षा नहीं करता । कोयछल एक ही वृक्ष पर कूजन 
नहीं करती। भौंरा एक ही कमल का रस नहीं लेता । उसी अकार शुद्ध साथ 
एक ही स्थान पर नहीं रहता ।* 


( १८ ) 


इस प्रकार रणिवर का महत्वपूर्ण उपदेश सुनकर भी नगरवासियों 'का भावी 
वियोग जन्य ठुःख की अप्नि से जछता हुआ हृदय सर्वंथा शीतल नहीं हुआ । 


( देह४० ) 


छोग क्षमा-प्र्थना कर रहे थे, चरण-कमलों में पुनः पुत्रः प्रणिषात कर रहे 
थे। उच्च खर से जय जयकार कर रहे थे, दोनों ओर पंक्ति बद्ध रूप में खड़े थे, 
इस बीच सफेद वस्त्र धारण किए हुए, अपने अपने रजोहरण के अग्रमाग को 


घंगल में दबाये हुए श्रमणों के साथ ग़णिवर ने प्रस्थान किया, मानो अपने हंसों 
के साथ राजहंस जा रहा हो | 


त्रयोदरश सर्ग ] 


३०० ] 


औमे 
अथ चतुर्देश सर्गः . 

(१) 
स्वस्कन्धयोः पुस्तकपत्रपांत्र- 
भार॑ वहदिभाः. पटखण्डबड्स | 
निरन्तर दृष्टिमधः क्षिपद्भि- 
रालम्ब्य मौन॑ सतत त्रजद्भिः ॥ 

( २) 
पादमप्रविष्दाधमभ “7 कण्टकानि, 
स्वपाणिना.. निर्मितदारुखच्या । 
क्षणाय.. निस्सारयितुं निपच्च, 
पुनः सहाल्येः ऋ्रमशब्वलक्लिः॥ 


( ३) 
बाठेश्व बुद्भैय व्िगुरुणां, 


सेवैकमं:. अमणेः.. समेतः। 
प्रस्थित्य गंगापुरतो गणीश:, 


उछ्लंधयामास सुदरमागम्‌ ॥ 
( ४) | 
वियत्तर्ल चुम्बिभिरुग्रपास- 


पुब्जेमुखान्तबेहुशो विशक्िः । 
दिन॑. निशायां परिवर्तयद्धिः, 
भुम्पुडुते '-- मोंटरवाजियानेः ॥ 
(५४) 
कोलाहलैश्वाप्प ८: नुमीयमान, 
पृष्ठागर्त॑ पौररुणां. समृहम । 
विज्ञाय विश्राममियाथ_ री 
साकेतपुर्या बसतामिवायम्‌ ॥| 
[ श्री तुलसी ग्रहकी 


कपड़े के टुकड़ों में वन्धे हुए पुस्तक, और, पांच्र का भार अपने कन्धों पर 
लिए, निरन्तर अपनी दृष्टि नीचे की ओर रखते हुए, मौन का आहलूम्वन कर 
अनवरत रूपेण चलते हुए, पेर में गड़े हुए दुष्ट कॉँटों को अपने हाथ से बनाई 
हुईं काठ को चींपड़ी (कांटा निकालने के छिए प्रयोक्तत्य सूचि-विशेष ) से 
निकालने के लिए क्षण भर के लिए वेठ फिर औरों के साथ चलते हुए; गुरु-सेवा 
में निप्वावान्‌ बाल, युवक, तथा वृद्ध श्रमणों सह्दित गणिवर गद्ठापुर से प्रस्थान 
कर सुदूरवर्ती मार्ग तक आ गये | 


( ४-४ ) 


जो गगन सण्डछ को चूम रही थी, पथचारियों के मुँह में प्रविष्ट द्दोची 
जा रही थी तथा जिसने दिनको भी रात जेसा बना दिया था, भोटरों और 
धोड़ाग़ाड़ियों से उठी उस तेज धूल-राशि से तथा जन-कोछाहछ से ऐसा अनु- 
भान कर कि पीछे मानव-समुदाय आ रहा है, आचार्य प्रवर डसी प्रकार ठहर 
गये, जिस अकार अयोध्याबासियों की भीड़ को देख राम रुक गये थे । 
चहुर्देश सगे ] [ ३०४ 


० 


( ६ ) 
संख्यातिरिक्ता बहवः पुमांसः, 
ध्षणादुपेता: सिकतावसिक्ताः | 
उन्माज्य धूलिं मलिनां ततोउन्यां, 
प्रापुविशुद्धां. गणिपादलग्नाम॥ 


( ७) 


पादेषु सर्वात्‌ पतितान्‌ हंदाद्रानू, 
विलोक्य वास्मी मधुरोपदेशे! । 
सन्तोष्यामास ततः. समस्ता॥, 
अनिच्छयाउपि स्वगृहं निदत्ताः ॥| 


( ८ ) 


आभूषितः साधुजनेरमिश्षे 
मार्गिगितग्रामटिकासु गला । 
अशिक्षितास॒ प्रथमास्रताप्त्ये, 
सोउपग्रहे मेघ  इवास्यवर्षत्‌ ॥ 


[ श्री छुलती महाकानयम्‌ 


( दूं ) 
घूलि से सने हुए असंख्य मनुष्य €ण भर में वहाँ आ पहुँचे, अपने पर छगी 
मछिन धूलि को पोंछ उन्होंने आचार्यंबर के चरण-कमर्छों में लगी विश्रुद्ध धूछि 
ग्रहण की । 


( ७ ) 


जिनका हृदय भक्ति से पिघला था, जो चरणों में नव थे, ऐसे लोगों को देख 
वाग्मी गणिवर ने अपने मधुर उपदेशों से उन्हें आश्स्त किया। वे न चाहते 
हुए भी अपने-अपने घर लौट गये | 


( ८) 


विद्वान्‌ साधुओं से सुशोमित गणिवर ने मार्ग मे आये अनेक गायों व खेड़ों, 
जहाँ शिक्षा का प्रचार नहीं था, मे ज्ञाकर, वहाँ फे निवासियों को पहले पहल 
अपने उपदेशासत का पान कराने के लिए बाग्रष्टि की। ऐसा छगा-मानो 
दुभिक्ष में मेघ चरसा हो । 


चतुईझ सर्ग ] [प्र 


१०४ | 


( ६ ) 
विधेः कुते . माधमहोत्सवस्य, 
ततो गणी व्यावरनामपुर्याम्‌। 
अभ्यर्थितः पौरजनेरसंख्ये:, 
पदार्पणं. स्व॑ व्यधितप्रकृष्टम्‌॥ 


( १० ) 


। 


लालायिताः सदूगुरुदशनाथ, 
द्रस्थिताः साधुजना अशेषाः । 
विहाय इंद्धांबब. गदार्दितांश्व, 
गण्यणबं॑. आपुरथो नदाभाः ॥ 


( ११ ) 


शोकाग्निद्खा. अपि भूतपूवे- 

-- गणीछ्वरस्य । 
गुरोनवीनस्य बचो5मतेन ) 
सिक्ताः . सअसेदुश्युणलमाप्य ॥ 


( ६ ) 


असंख्य नागरिकों द्वारा की गई प्राथना पर आचायंबर ने मर्यादा-महोत्सव 
के लिए व्यावर में पदापंण किया। 


( १० ) 


केवल बृद्धों, और रुण्णों को छोड़, दूरवर्ती स्थानों में रिथत सभी साधु- 
साध्वीगण ग़ुरुषर के दर्शंव की उत्सुकता लिए उनसे इस प्रकार आ मिक्छे, जिस 
प्रकार बड़ी-बड़ी नदियाँ समुद्र में आा मिलती दै। 


(६ ११ ) 


अपने पूव॑तन गणिवर के खर्ग-गमन के शोक की अग्नि से दग्ध साधु साध्बी 


गण ले अपने वर्तमान गुरुषर के शान्तिप्रद वचनों के रूप में हिगुणित असृत- 
“सेक पाया | 


( १२ ) 


अपना पुराना उत्तम रत्न खो गया 
ज्योत्िमंय नवीन रक्न प्राप्त 


को भय नहीं रहा । 


चलुदंश सगे ] 
89 ) [ रण्य 


7। उसके स्थान पर एक विशद्‌, उत्कट 
ईआ। जज्ञानान्धकार के बढ़ जाने का तब किसी 


( ९१३ ) 
अन्यत्समूहे मिलितोडपि साधु- 
संघः प्रथक्त् न निर्ज मुमोच। 
स्वस्वच्छ -- धाराभिरनन्यरूपा, 
गंगा प्रयागे यघुना -- गतेव ॥ 


( ९४ ) 


: सुसज्जित. स्वीयकते. गृहस्थे- 
महोत्सवाथ सदने .. विशाले। 
एकत्रिताउश्ू -- ज्जनताउप्यपारा, 
दुष्ट नवाचार्य -- नवअसंगम्‌ ॥ 


( १४ ) 


उक्ता पवित्र. नवकारमल्र- 
मावत्यमानं॑ सकलेः . सदस्येः । 
प्रारब्धपूज्यो विमलेवेचोमि- 
मर्यादिकायाः सकल. रहस्पम्‌ ॥ 


( ९६ ) 


संक्षेपरूवई चरितं.. गदिला, 
भिक्षोगंणीशस्य पुरादिमस्य | 
- मर्यादया जीवदयाविधिज्षः, 
सर्वानयौक्षीत॒. श्रमणान्स्वकीयान्‌ ॥ 


श्री तलती व्यम्‌ 
रे०्द ] [ श्री तु महाक 


( ९३) 


अन्यान्य छोगों के समूह में सिछा हुआ भी वह श्रमण-संघ प्रथकृता नहीं 
छोड़वा था अर्थात्‌ वह भिन्न ही प्रतीत होता था, प्रयाग में यद्यपि गंगा यमुना 
से मिल जाती है पर वह अप्रतिस रूपशीछा अपनी खच्छ घाराओं से सर्वथा 
मिन्‍न दृष्टिगत होती है । 


( ९१४ ) 


छोगों द्वारा महोत्सव के निमित्त अपने लिए निर्मित विशारू मण्डप में 
अपार जन समुदाय अभिनव- आचार्य के अभिनव प्रसंग को देखने के लिए 
एकन्रित द्वो गया | 


( १४ ) 


आचायंबर ने नवकार मन्त्र का उच्चारण किया | परिषद्गत सभी छोथों ने 
उसकी आवृत्ति की। ठदनन्तर उन्होंने अपने विमर वचनों द्वारा मर्यादा के 
रहस्य का विवेचन किया | 


( शईं ) 


जीव-दया--अहिंसा के मर्मवेत्ता गणिवर ने आये आचार्य श्री मिक्षु के 
2 के सस्तरन्त्र में संक्षेप में चतछाया। अपने सभी साधु-साध्वियों को 
मर्यादाओं से आयोजित क्रिया, महोत्सव की शोभा बढ़ाई। 


चतुदेश सर्ग ] - (कक 
है 


( १७ ) 
नवां नवां स्वां कवितां मनोज्ञा- 
माचाय॑वर्यस्थ ग्रुणेः प्रपूर्णाम्‌। 
उत्थाथ केचिन्मुनयः पढित्वा, 
महोत्सव शोभयितु बभूुः ॥ 


( १८ ) 


भौनोउसव॑ नाहमपि ख्कीयां, 
पद्मयावल्ति श्रावयितुं शुणानाम्‌ | 
उपेत्य रम्याग्रवन॑. ग्फुरुल, 
न कोकिलः कि मधुरं विरोति ॥ 


( १६ ) 


समाप्य. माथस्थ महोत्सव॑ त॑, 
: अहित्य साधून विविधान्मदेशान्‌ | 
शिष्येस्ततः . स्वल्पमितेः समेतो, 
मरुस्थलार्थ कृतबान्‌. विहास्म्‌ ॥ 


( २० ) 
अब्या वरव्यावर --+- पंत्तनस्था- 
सवया नितान्त बचनाझते स्व: | 
इत्यागृहीतेउपि पदारपिन्दे, 
स्वनिश्वयान्नेंप चचाल किखिंत्‌ ॥ 


श्री हुलसी महाकान्यम्‌ 
र्ण्८ हु [ हुहत्ती 


( १७ ) 
कई एक मुनियों ने उठकर आचार्यबर के गुणों से परिपूर्ण नई-नई सुन्दर 
कविताओं का पाठ किया । 


( १८ ) 


में भी मौन नहीं रहा । आचायंबर के गुण-संकीर्तन में मेंने भी अपनी 
कविताएँ प्रस्तुत कीं । आम का रसमणीय और प्रफुछित वन पाकर क्या कोकिल 
अपनी काकली नहीं उचारत्ी । 


( १६ ) 


मर्यादा-महोत्सव सम्पन्न कर, साधुओं का भिन्न-भिन्न भदेशों की ओर 


प्रस्थान करा, आचायंबर ने थोडे से शिष्यों के साथ सरुभूमि की ओर विहार 
किया | 


( २० ) 


व्यावर निवासियों ने उनके चरण पकड़ लिए, निवेदन किया--“अपने 
बचनास्त से आप हम सबको प्राण दें |” पर आचार्यवर अपने निश्चय से 
चलित नहीं हुए । 


चतुदश सगे ] [ ३०९ 


( ४३ ) 

-. : : भ्रद्धालभिर्भूरिजनेः समेत, 
आवेष्टितश्च॒ ब्रतिधि!ः समस्ते: । 
शिक्षाकृर्षप ग्रामगणेषु_ शुष्कां, 
पीयूपपूणं --- वचनेन्‍्यपिश्वत्‌ ॥ 


( २२ ) 


विशुद्धालूडघ --.. शुष्कशेले- 
रुचाव्चेव्याप्त -- चतुदिशायाम्‌ | 
अलुवेरायामपि भू -- दरायां, 
शिष्टः प्रविष्ठ/ समरुस्थलस्य ॥ 


( २१३ ) 


तोयान्यपीलाउपि. परापिंतानि, 
चिराय जीवत्सु फर्ल ददत्सु | 
कृतोपवासेष्यपि शिक्षयत्त, 
धर्माणि साधुष्विव सुस्थिरेषु ॥ 


( २४ ) 


लताविताने.. रहितेषु. तत्र, 
योगिष्विव स्त्रीसुतवर्जितेषु । 
शमीकरीरादि -  उेहहुमेए, 
प्रपयंटन्‌ धर्ममृतामधीशः ॥ 


३१० ] [ श्री हुहमी महाकाल: 


( ५१ ) 
अपने सहवतती समस्त श्रमण-श्रमणियों तथा बहुत से श्रद्धावान छोगों 
सहित आचायंबर अनेक गांवों मे पधारे। वहां उन्होंने शिक्षा की सूखती खेती 
को अपने वचनरूपी अमृत से सीचा । 


( २२ ) 


उजली रेत के डँचे नीचे सूखे पव॑त ( वाद्य के टीवे ) जहाँ चारों दिशाओं में 
में फले है, जो उर्बर नहीं हैं पर वरिष्ठ हैं ऐसी मरुस्थलीय भूमि में मनस्त्री 
गणिवर ने अवेश किया | 


( ह३ ) 


वहाँ मरुभूमि मे सुच्ढ शमी ऊ वृक्ष थे । कोई उन्हें जल नहीं सीचता फिर 
भी वे चिरकाल तक जीवित रहते हैं, फल देते है । वे उन साधुओं की तरह छगते 


थे जो उपचास करते हुए ( आह्वार न छेते हुए ) सी इृढ़ता पूर्वक लोगों को धर्म- 
शिक्षारूप फल देते रहते है 


( २४ ) 


जिनके पास छवाओं का कुरमघुट नहीं था, जो स्त्री. पुत्र आदि से रहित 
योगियों जेसे छगते थे, ऐसे शमी करीर आइढि अनेक बृक्षों में से होते हुए भी 
धर्मनायक आचायंबर आगे बढ़ जा रहे थे। 


चुद सर ], [३2१९ 


] 
हि 
तर 


( २५ ) 
संदष्ड्रमिच्छो: शतशों मुर्खेः स्थे:, 
शप्पात्‌ पौथः कण्ठकिनों विकीर्णात्‌। 
सहस्रशीर्पादिव सर्पराजाद, 


कस 


पदें पढे संकुचितो विषिम्यत्‌ ॥ 
( २६ ) 


फ्लाय पूष निहितादू बदर्या, 
ततः छूताद कण्टकतः स्वहस्तात्‌ | 
स्तुतेन. रक्तेन च विह॒लानां, 
श्ृष्चनू विराव लघुधालकानाम | 


( २७ ) 
पादाब्जयुग्मे. परितः. पतक्धि।; 
श्रद्धाधिया ग्रामजनरनेकी । 


शवां पयो वा दधि वाउथ तक्र, 
ससर्पितें सध््मतया निमृह्न्‌ ॥ 


( २८ ) 


आशिक्षितान जीवदयाबिरक्तान, 
हिताहितोइहमासि-- विवेकशत्यान ! 


आयः प्रलिप्तानतिपापपंके- 
स्तान स्‍्नापयन्‌ ज्ञानसुरापगयाम्‌ ॥ 
[ श्री हुहती महाकीलः 


ड्श्र | 


( २४ ) 


सहस््र मुखबाले शेषनाग की तरह जो अपने सेकड़ों मुखों से काढ लेना 
चाहते हैं, ऐसे मार्ग में फेले कंटीले घास से पद-पद पर घचते हुए वे चछ 
रहे थे । 


( र॑ई ) 


मार्ग में जहाँ तहाँ उन छोटे-छोटे बालकों का रुदन सुनने का भी प्रसंग 
बनता, जिन्होंने फल तोड़ने के लिए भाड़ी में अपना हाथ डाला और फिर 
काँदे गड़ जाने से हाथ से खून धपकने छगता, जिससे वे वेहाल हो गये | 


( २७ ) 


अनेक ग्रामचासी श्रद्धा-बुद्धि से चरण-कमलों में नत होते, थायों का दूध; 
दृद्दी या छाद्व अर्पित करना चाहते, जिसे आचायंबर ग्रहण करते | 


(६ श८ ) 


जो शिक्षित नहीं थे, अहिंसा से विरत थे, द्वित-अहवित के ज्ञान से शून्य थे, 


प्रायः पाप के कीचड से छिपे थे; ऐसे मनुष्यों को आचाययंबर ज्ञान-ंगा में 
स्वान फरवाते । जा 


चतुदेश सगे ] 
५0 [ श४३ 


( २६ ) 
समेत्य मार्गें पतितेः पदेषु, 
संग्रा्थितो भक्तिरतेरनेकः | 
कत्त  चतुर्मासविधि गणीशो, 


० 


बीकादिनेरं नगर ग्रतस्थे ॥ 
( ३० >) 

. गंगादिसिंहेन नरेश्वरेण, 

सुधीमता अुव्यपि निजेलायाम्‌ | 


रथ्यासु रथ्यास्वपि वाषह्यममानां, 
|. फ न्‍ 
ददश धारां सलिलस्य तत्र॥ 


( ३१ ) 


अट्टालिकाभ्यो वियति स्थिताभ्य- 


शिचित्रेनेके -- पेहुभूषिताभ्यः । 
स्त्रीमिः कृतान्‌ खान जयकारशब्दान, 


शुज्लायमानानश्ृणोद्‌ गणीशः ॥ 


( ३२ ) 
विरोधिमिः.. क्वाप्यधमैरसम्ये- 
. मिर्मलनिर्गालित -- गालिशब्देः | 
अप्याहतः स्वस्मितशुअदेहान, 
विधाय. ठान्‍्नाग्रगति रुरोध ॥ 
श्शश्] [ओके आग 


( २६ ) 


मार्ग में आकर चरणों में मुके अनेक भक्तिमान्‌ नागरिकों की प्रार्थना पर 
गणिवर चातुर्मासिक प्रवास के लिए बीकानेर पधारे | 


( ३० ) 


आचार्यवर ने वहाँ बुद्धिमान्‌ नरेन्द्र श्री गन्नासिदजी द्वारा निर्जन भूमि में 
भी गली-गछी में वहाई गई जरू-धारा को देखा । 


( ३१ ) 


अनेक भ्रकार की चित्रकारी से सुसल गमनचुम्बी अद्वालिकाओं से महिलाओं 
हारा किया गया, ग़ुजायमान अपने नाम का जयनाद उन्होंने सुना । 


( श२ ) 


कहीं-कहीं निम्त असभ्य चिरोचियों से निष्कारण अपशब्दों की बोछार भी 


की, आचायंचर अपनी मन्द मुस्कान से 
हर लेजर मु उनके शरीर को शुश्र बनाते हुए आगे 


चतुर्देश सग -] 


९३ 
छो 


( ड३ ) 
स्तुति. स्वकीयां कुसुम: सदा, 
निन्‍्दां निजां गस्तस्सन्निभां वा। 
अमन्यमानो न सुखी न दुःखी, 
भाना--पमानेपु. समब्चचाल ॥ 


( इ४ ) 
प्रतीक्षितं मुन्दरपंक्तिवद्धा:, 
स्थिता जनाक््वोभमयतः क्रमेण । 
गंगा मिवरद्धिय्ववराः स्वमृध्या- 
पूर्णपवित्रमूत्तिम्‌ शः 
दवाहयन्‌ नर ॥| 


( ३५ ) 


संस्थापितिठआ्रगत “7: साधुवर्य- 


“झूच्चासने शान्तियुता. निषदथ। 


आहारदानस्य विशुद्धरीति, 
निवोधयामास समस्वलोकाव ॥ 


( इ$६ ) 


विलोक्य तेजोमयमाननाब्जं, 


( ३३ ) 
अपनी स्तवना को उन्होंने फूछ के समान और निन्‍्दां को पत्थर के समान 


नहीं माना। इसलिए न सुखी और न दुखी दोते हुए समभाव लिये वे 
चलते रहे । 


( रे ) 


बहुत समय से प्रतीक्षा करते हुए छोग दोनों ओर क्रमवद्ध, सुन्दर पंक्ति 
बनाये हुए थे, वीच में से परम पवित्र मूर्ति आचार्यवर और उनकी श्रमण-मण्डली 
चल रही थी। ऐसा छगता था, दोनों ओर श्रेष्ठ पव॑त खड़े है; बीच में से परम 
उज्ज्वल गंगा बह रही है । 


( ३५ ) 


व्यवस्था के लिए आगे-अपे--आये हुए साधुओं छारा तैयार किये गये 
ऊँचे आसन पर आचायंबर शान्तभाव से बेठे। अपने प्रवचन के मध्य उन्होंने 
साधुओं को मिक्षा देने की विश्युद्ध रीति के सम्बन्ध सें छोगों को वतराया । 


( इई ) 


परम प्रतापी सणिवर के प्रभामय मुख-कमछ का दर्शन कर, उनके सधुर 
/. वचनासृत का पानकर छोग मन में बहुत उलसित हुए । 


चतुर्दश सर्ग | . [ श/० 
।/ 
् 


( ३७ )' 
लक्ष्मीवतः कोट्यधिपाग्रगस्य, 
सदव सर्वेस्व॒समर्षणेच्छो: । 
दानेन भोगेन च नश्यमानां, 
पसपशे हस्तादपि नेप लक्ष्मीम्‌ | 


( डशे८ ) 


तेम्यो ददानो निजवल्लमां स, 
सरस्वती दानचिवर्द्मानाम्‌ | 
उपास्यमाने गुणिवन्दवयें- 
इक न कार्पण्यम्ुदारचेताः ॥ 


( ३६ ) 


कुबेरकल्पान धनिकान्‌ धरेन्द्रान्‌, 
विद्ृदरेण्यान्‌ शुरुणा समानान्‌ | 
अकिश्वनो5पि स्वतपोबलेन, 
निपातयामास॒ पदाम्बुजे स ॥ 


( ४० ) 


घर्षा वितन्वन्नमतस्थ पीरभ्या, 
संजीवयन्‌ और] 
से धर्मवेधः सबच्शो5खिनीम्यां, 
व्यज्ञायि लाकेः सदसद्विवेकेः ॥ 
श्री बुलती महाकाल 
११८ | [ श्री घुल 


( ३७ ) 


ऐसे लक्ष्मीबान्‌, कोट्याघीशों में अश्रगण्य, जो सर्वंख गुरु-चरणों में अपित 
कर देने की भावना रखते है, के लक्ष्मी-थन को, जो देने और भोगने से नष्ट 
होनेवाछा है, आचार्यचर ने दवाथ से छुआ तक नहीं | 


( ३८ ) 


गुणिजन द्वारा उपासित, उदारचेता आचायबर ने अपनी सरस्वती -चाणी- 
ज्ञान जो देने से वद्ता हैं, उन्हें देने में जरा भी कृपणता नहीं की | 


( ३६ ) 


अिचन--सर्वंखत्यागी आचायंवर के तप-वल के कारण कुबेर के समान 
धनाह्य, बड़े-बड़े भूमिपति, वृहत्पति के समान विद्वान उसके चुरण-कमलों में नत 
हो गये । 


( ४० ) 


वाणी के रूप में अम्ृत-वर्षा कर पापरूपी रोग से आहत मनुष्यों को नया 


जीवन देनेवाले अचायंबर को सत्‌-असत्-वेत्ता विज्ञ जनों ने अश्विनीकुमारों के 
तुल्य घस्म-बद्य साना । 


चतु्श्न सर | - [३१९ 


(' ४१ ) 
विद्यावतां. मूदंसमोउपि .भूल्वा, 
विधाप्ये. भूरि ततान यत्तम्‌। 
तोयेरगाधोडपि.. सेव. सिन्धु 
नाना नदीमेंलयितूं प्रवीण; ॥ 


( ४२ ) 
जन्मदात्ये.. जननये स, 
(४ 
द्त्वा दीक्षाजनुनेपम्‌ | 
कऋणं संसोधयामास, 


तदीयं शिरसि. स्थितम्‌॥ 


[ श्री तुलपी महाकित 
११०, ] 


( ४१ ) 
विद्वानों के मू्न्य होते हुए भी आचायंबर और विद्या-प्राप्ति फे लिए अत्यन्त 
प्रयन्नशील रहने लगे । यद्यपि समुद्र में अगाध जल होता है; फिर भी वह अनेक 
नदियों को अपने में मिला लेना चाहता दै। 


( ४२ ) 


जन्मदायिनी मातुशी वदना जी को श्रासण्य दीक्षा के रूप में नया जन्म 
देकर आचार्यवर अपने शिर पर स्थित मात-ऋण से उन्मुक्त हुए । 


चतुदश सगे -| 
क्र 


; ओम 
अथ पंचदशः सर्गः 


(१) 
आनन्दतो गणिवरः समये व्यतीते, 
तत्तरचकार मतिमान्‌ विमल विहारम। 
ग्रामेषु बत्मेनि ' पुरेषु समागतेपु, 
धर्मोपदेशमदित व्यसनानि हत्तुम्‌॥ 
(२) 
उन्मानसा सलिलतों जलधौ शयिता, 
हि देशाज्ललेन रहितानभिकांक्षमाणा । 
विष्णुप्रिया स्वपतिविष्णुमुपेक्ष्य यस्य, 


पादोत्यपांसुषु सदा स्वपिति स्वतन्त्रा॥ 
( 2१ ) 
त्त्त्स सरदारशहरं, 
नगर यातः सरस्वतीनाथः । 
हे 


कत्त चातुर्मासं, 
विधि जनानां. विधानेन ॥ 


( ४) 


सन्‍्यासी तत्र कश्चिदृश्युणयुणगतः संस्कृतस्थातिदिडाद 
बंड्राद शात्समागान्धुनिषतिनिकटे 

स्पाद्मादस्थ प्रसंगे.. सपदि विहितवालुग्रशइ्ञामशर्क 
तत्काल काछशिष्ये थति सति कठिनां तां स॒तृष्णीं बभूव ॥ 


गी महकिला। 
श्र ] [ श्री तुलत 


( १) 
चातुर्मास का समय आलन्दपूर्वक व्यतीत हुआ । तब गणिवर ने वहाँ से 
बिहार किया। मार्ग मे जो गाँव एवं नगर आये; जन-जीवन में व्याप्त दुबृ चियों 
को दूर करने के छिए उन्होंने वहाँ धर्मोपदेश किया । 


( २३ ) 


चिष्णुश्रिया--लक्ष्मी समुद्र में सोने के कारण मानो जल से कुछ उन्मनी हो 
गई और जल रहित देशों की आकांक्षा करमे छगी। ऐसा प्रतीत होता है-- 
इसी कारण मानो वह अपने पति विष्णु की उपेक्षा कर, जिसकी चरण-घूलि में 
खतंत्रतापूर्वक शयन करती है, उस सरदारशहर नामक नगर में गणिवर तीर्थ- 
झुरों द्वारा निरूषित विधान के अनुरूप चातुर्मास करने पधारे ) 


( ४) 


वहाँ गणिवर के सान्निध्य में सस्‍्कृत के प्रौढ़ विद्वान, मूरिगणशाल्ली भारती 
कृष्णतीर्थ नामक एक संन्‍्यास्री बंगाल से आये । उन्होंने निःशंकतया स्याह्मद के 
सस्वन्ध में जटिर शंकाएँ प्रस्तुत कीं । काछुगणी के शिष्य तुछढसी गणी ने जब 
उनका विधिवत्‌ समाधान किया तो वे चुप हो गये । 


पंचद्म सगे | 


सा 


( ५४) 
: विद्वत्तान्य. --. साधूनां, 
, >. से दुण्ट्या संस्कृतातिगान्‌। 
यूनोडपि. गण -- नाथस्थ, 


वृद्धत्वे नास्यशइ्त | 
( ६ ) 

मन्थनं॑ से -- शास्थ्राणां, 

चकार स्‌ मुनीखवरः | 

देवा ड्च समुद्रस्य, 


पातुं. मोक्षस॒धां. सुधीः ॥ 


( ७) 
एवं ब्रीदासरे गला, 
चतुर्मासक्रियां पराम्‌ । 
कुर्वाणः सर्वेलोकाना- 


महार्पीत्‌ पापसन्ततिम्‌ ॥| 


(८) 
साधुनाँ से -- साध्चीनां, 
; '/ _ सम्यग- -- ्यापन . ततः। 
6 
कारयामास धर्मस्य, 


सेनायास्ते. हि. सेनिकाः॥ 
[ श्री हुहप्ती महाकालग 


(४£४£) 


अन्य साधुओं के भी संस्कृत-पाण्डित्य को उन्होंने देखा | आचार्य प्रवर का 
अशाघध पाण्डित्य वे देख ही चुके थे! अतएव उन्हें युवा आचार्यवर के वृद्धत्व 
में कोई शंका नहीं रही। अर्थात्‌ उन्हें छया कि आचार्यचर युवा होते हुए भी 
बृद्धोपम गुण अनुभव एवं योग्यत्व शाल्ली है | 


( ६ ) 


उन्होंने अचुभव किया कि आचार्यवर ने सोक्षरूपी अमृत का पान करने के 
लिए देवताओं की तरह शास्त्ररूपी समुद्र का मन्धन कर डाछा ह्वै। 
( ७) 


तत्पश्चातू सबके पाप-समुश्यय को हरते हुए उन्होंने बीदासर में चातुर्मास 
किया। 


(८) 


सभी साधुओं और साध्यियों को उन्होंने भली 
क्योंकि साधु-साध्बी ही तो धमरूपी सेनिक है। 


पंचद्श सगे ] 


-भाँति अध्ययन्तन कराया | 


[ रेप 


नशा 


न्दाा 


(६) 
ततो बिहारं. विश वितत्य, 
ग्रामेष्चनेकेध_ पथि. स्थितेष | 
घर्मोपदेश सतत ददानः, 
समागतः स्वासथ जन्मभूमिम ॥ 


( ९१० ) 
बाल्ये विहारो विहितो विशेषात्‌, 
सावधसरूपो मुनिपोत्तमेन | 
यस्यां नगर्या समयेन तस्यां, 
कृतो बिहारो निरबरयरूपः ॥ 


( ११ ) 


मरुस्थले लाडणुनामधेयां, 


: घुरीं चतुर्मासक्ृतेठभिगम्य । 


स्ववाललीलां स्पृतवान्‌ पुराणां, 
पदे स्थितः संग्रति माननीये ॥ 


( १२ ) 
लोकेरसंख्येः स्वपुरीअजात- 
गणीशसेवा. विहिता5तिहर्पात्‌ । 
स्वक्ीयकरूपस्य मनोहरस्य, 


हष्पेत्‌ पिबरन्‌ को मधुरं जलंन॥ 


[ श्री हुहसी महाकाल 


( ६ ) 
चारतुर्मास-परिसमाप्ति के अनन्तर वहाँ से विहार कर सार्ग में स्थित अनेक 
ाँबों में अनवरत धर्मोपदेश देते हुए वे अपनी जन्म-भूमि छाडन नगर में 
आये । 


( १० ) 


जहा मुनिपति ने बचपन में सावद्य विहार किया था अर्थात्‌ कुछ समय 
लौकिक जीवन बिताया था, उसी नगर मे उन्होंने निरवय्य विहार किया-- 
आध्यात्मिक जीवितव्य के साथ वहाँ पदापंण किया । 


मरुधरा के मध्यस्थित उस छाडन्‌ं नगर में आचायंबर चातुर्मास के निमित्त 
पधारे। यद्यपि वे अब सम्मान्य पद पर समासीन थे पर अपनी बाल-छीलाओं 
क्रो भी जो इस नगर में उन्होंने की थी, स्मरण किया। 


(६ १२ ) 


असंख्य लोगों ने अपने नगर में उत्पन्न हुए गणिवर की सेवा अत्यन्त हर के 
साथ की। अपने सुन्दर कुए के मधुर जलको पीता हुआ कौन हर्पित 
नहीं होता । 


पंचदश सगे ] [ ३२७ 


संस्क््ते पाणिनिरिव, 
उन्द/स्वि चाः. पिंगढः। 


साहित्ये कालिदासामो, 
रेजे राजीवलोचनः ॥ 
( श४ ) 


विद्याम्बुधीनू. संस्कृतपारगानपि, 
न्यपातयत्पादयुगा स्बुजे निजे | 
विद्यातपस्याइय -- योग्ययोगतो, 
जानेतरं पापततिश्व सोहहरत्‌ ॥ 


( १४ ) 


विहत्य. तस्या निजजन्मभूमे!, न्‍ 
प्रसादयत सर्वजनान्‌. गणीशः । 
अध्यापयन्‌ साधुसतीससाजं, 
यशांसि भिश्षोडिंगुणानि चक्र ॥ 


( १5५ ) 


अधीतविद्योडपि विशिष्टविदयां, 
ग्रहीतुकामो विदधों स यत्नसम् | 
प्राष्याप्य मूल्यानि च मौक्तिकानि, 
चिन्तामणिं को न जिशश्षुरस्ति ॥ 


महाकान्यम 
१२८ ] ५०७ 


( १३ ) 


कमल के समान नेत्रत्राले आचार्यंबर संस्कृत-व्याकरण में पाणिनि की तरह; 
छन्द-शास्त्र में. पिंगल की तरद और काव्य में कालिदास की तरह सुशो- 
मित हुए । 


( १४ )2 


विद्या के सागर, संस्कृत के पारगासी विद्वाम भी गणिवर के चरणों में 
अभिनत हुए। बिया और तपस्था--इन दोनों के समुचित योग के कारण 
आचार्यंवर अज्ञान और पाप-दोनों का ध्वंस कर रहे थे । 


( १५ ) 


गणिवर्य ने अपनी जन्मभूमि छाडनू से विहार किया। धर्मोपदेश से छोगों 
को उलछसित करने तथा साधुओं एवं साध्वियों को पढ़ाने का सुन्दर क्रम 
निरन्तर गतिशील था ही। ऐसा कर वे आचाय॑ मिक्षु के यश को मानो 
दुगुना कर रहे थे। ' 


( शई ) 
यद्यपि वे सम्यकतया विद्यानुशीलन किये हुए थे पर विशिष्ट ज्ञान ग्रहण 
करने का उनका सदा यल्न रहता । अमूल्य मोतियों को पाकर भी चिन्तामणि 
रज्न को ग्रहण करना फौन नहीं चाहता । 


हु 
+ न ॥- - [ $₹९ 


च्कब ».«. 


नरक 


म्नैक 


0] 


| €क ) 


( १८ ) 


ब्रालकयुवम -- इंडे- 
मेहिलाशि!ः. समन्ततः । 
अग्राहि झाचित घेम, 
श्रीमतः पूज्यपादतः ॥ 
( ई६£ ) 
अह्मचयंत्रत.. कब्चित, 
सस्त्रीकः पृरुषोज्यहीत्‌ । 


निर्धारितोउल्प -- रूपेण, 
केनचित्‌_ सवघनावधिः ॥ 


चूरुपूर्या.. तैमागतः ॥ 


ततम्वतुर्मासकृते कृतीश 
पुरोचन राजलदेसरादग ! 
बहिसया निद तसबंदोपो, 
जगाम भक्तेबहुमिः समेतः ॥ 


( १७ ) 
कृतित्वशील पुरुषों में शिरोमणि, अहिंसा द्वारा सब दोषों के विजेता 
आचार्यवर राजलदैसर नामक सुन्दर शहर में चातुर्मास करने के लिए भक्तिमान्‌ 
लोगों सहित पधारे | 


( १८ ) 


ओजशील आचार्यवर से बालकों, युवकों, बृद्धों, महिलाओं आदि सभी ने 
अपने-अपने योग्य धर्म--ञ्रत, नियम आदि स्वीकार किये। 


( १६ ) 


किसी एक पुरुष ने सपत्नीक ब्रत स्वीकार क्रिया। किसी ने अल्पतम धन 
रखने की मर्यादा निर्धारित की । 


( २० ) 


फिर समय बीतने पर कतिपय प्रामों मे पयंटन करते हुए वे चारुतामय चूक 
नगर में चातुर्मास के लिये पघारे । 


मंचदश् सर्ग लक 
देश सगे | [ 


ड़ 


का 


( २१ ) 
केश्चित्कुनेर न संकाशेः, 


' कैक्चित्‌ पाणिनिभिनतेः । 


केश्चिद्राजो -- परसंसृष्ट:, 
स्वागत विहित॑ झुनेः ॥ 


( २२ ) 


अनलयपं फलमादातुं, 
जंगमात्‌ कल्पपादपात्‌ । 
भाग्यवन्तो महात्मान:; 
समायाताः सहसशः ॥ 


( रहे ) 


क्षुद्राम -- निवासिभ्यो, 
रहितेम्यो5पि शिक्षया | 
दत्तवात्‌ धार्मिक ज्ञान, 
ततो5पि विहरन्‌ गणी॥ 


( २४ ) 


श्रीकानेर -- समीपस्थे 
गंगाशहर - नरम | 


चतुर्मासविधि. लत) 


से कत समुपागमत्‌॥ 


[श्री हुदसी मरहसिीशई 


( रे ) 


वहाँ आचार्यवर का कुबेर के समान धनिकों। पाणिनि के तुल्य विद्वानों, 
तथा राजकीय पदों पर अधिष्ठित व्यक्तियों ने अभिनन्दन किया। 


( २२ ) 


गणिवररूप ग्रमनशील कल्पवृक्ष से विपुठ फल पाने की आकांक्षा लिये 
हजारों सौभाग्यशाली सत्पुरुष उनके सम्पर्क में आये। 


( रेड ) 


चातुर्मास का परिसमापन कर गणिवर मे वहाँ से विद्वार किया। मार्ग में 
जो भी छोदे-छोदे गाँव आते, वहाँ के अपठित निवासियों को वे धार्मिक 
ज्ञान देते | 


(्‌ श्छ ) 


इस प्रकार वे बीकानेर के समीपचर्ती गगाशहर नामक शहर में चातुर्मास 
करने पधारे | £ 
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जज 
न्धब 


(२४ ) 
पण्डिता बहवस्तप्र, 
सवशास्त्र -- विशारदाः । 
उद्गिरन्तः. समायाता), 
संस्कृत ललितेंः पढें; ॥ 


( २६ ) 


धाराग्रवाह -- रुपेण, 
साधूनां संम्कृतीं गिरम्‌। 
आश्वयेमागताः . श्रुंत्वा, 
सर्वालंकार -- अपिताम्‌॥ 


( २७ ) 


तब्ा -- छुशीलयन्नाना, 
शास्त्राणि महतां परः | 
साड पापजगद्बर्- 
रविधया -- मप्यनाशयत्‌ ॥| 


( २८ ) 


लोकान्‌ विहाय शोकारत्तान, 
विहारं॑ कृतवान्‌ स॒धीः । 
बोधयामास सद्धर्म, 
ग्राम ग्रामे पुरे ऐरे॥ 


( हे ) 


सब शास्त्रों के वेत्ता अनेक विद्वान्‌ वहाँ आचायंबर के सान्तिध्य में आये। 
वे छलित पदों द्वारा संस्कृत बोलने ल्गे । 


( रह ) 


साधुओं ने उनके साथ धाराप्रवाह रूप में आलंकारिक संस्कृत में संभाषण 
किया। जिससे वे अत्यन्त आश्चर्यान्वित हुए । 


( ४२७ ) 


वहाँ महान्‌ गणिवर अनेक शास्त्रों का अनुशीछन करते हुए संसार के साथ 
जुड़े पापों के साथ साथ अज्ञान को भी उन्मूलित करने लगे। 


( २८ ) 


चातुर्भास सम्पन्न हुआ। ( आचार्यवर के प्रस्थान के कारण ) शोक निसमभन 
लोगों को छोड़कर प्राज्षबर आचार्यप्रवर ने विहार किया। याँव-गाँव एवं 
नगर-नगर सें उन्होंने सद्ध्म का प्रतिवोध दिया। 


पंचदर्श सगे | [ १५ 


३३३ | 


( २६ ) 
चतुर्मासगते काले, 
सुजानगठ -- पत्तने। 
आनन्दं॑. वर्धयामास, 
भ्रावक -- भ्राविकाइते ॥ 


( ३० ) 


| 3 रे 
कत्त यात्रां स्वदेशस्य, 


तत्कृते चहुसंबलम्‌ । 
विद्यायास्तपसो. वा5पि, 


संचिकाय सुशान्तितः | 
( ३१ ) 


श्रावकान्‌.. श्रावयामास, 


मन्त्रमेके महोत्तमम्‌ |. 


आचायः परमाराध्य), 
संयमः खल जीवनम्‌ | 


( ३९ ) 


मासान्‌ दिनसमान ऊंला, 
ततोउपि विहरन्‌ सुधीः । 
स्थानेष.. चहुसंख्येष 
धर्म --- सर्माष्यवोधयव्‌ ॥। 


[ श्री घुतसी महाूकाअझम 


( २६ ) 


तब आवचार्यवर का सुजानगढ़ में चातुर्मास हुआ | शआ्रावक-श्राविकार्य सब 
अत्यन्त आनन्दित थे । 


( ३० ) 


देश भर में पद-यात्नाएँ करने के उद्देश्य से आचायंचर शान्तिपूर्वक श्रमण- 
संघ में विद्या और तपस्या की सम्पदा निरन्तर बढ़ाते रहे | 


( ३१.) 


परम आराध्य आचायवर श्रावक-श्राविकाओं को 'संयम ही जीवन है'-- 
यह महान संत्र उपदिष्ट करते रहे । 


( ३२ ) 
सहदीनों को दिलों की तरह बिता आचार्यंबर ने वहाँ से भी विहार किया! 
अनेक स्थानों में उन्होंने छोगों को घर्म का रहस्य समझाया । 


पंचदडा सगे ] [ 
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( ३३ ) 
नवबम अधिनायक आचार्यवर ने श्रवणों के चरणों में संलभ घनियाँ तथा 
अ्िसा के पथ में निरत छांगों से युक्त, श्रसिद्ध एवं प्रशस्त श्रीडूगरगढ़ नामक 
लगर में पदापंण किया | 


( ३४ ) 


वहाँ साध-साध्वियों सहित आचार्यबर ने विद्वानों द्वारा श्छाघ्य चातुर्सास- 
विधि परिसम्पनन की । 


( ३४५ ) 


आगे पथालुक्रम में समागत गांवों में उन्होंने किसानों को सतूँ तत्व को 
उपदेश किया, जो सोक्ष-मार्ग का निदर्शक था। 


( डेढ़ ) 


तब भक्तिमान्‌ छोगों की अभ्यर्थना पर उन्होंने राजगढ़ में चातुर्मास किया । 
विशिष्ट विद्याओं के परिशीन मे उनका अभ्यास चाह्मू था ही । फछतः शीघ्र 
ही वे बृहस्पति के तुल्य विद्या पारगामी हो गये । 


एंचद्श सगे हु 
दशा सगे | [ ११९ 


( ३७ ) 
धारा -- अवाहोपमभाषणेन, 
जहार चेतांसि स पण्डितानाम्‌। 
काले समाप्ते कृतवान्विहारं, 
गणीखरो मैक्षव--संग्रदायी ॥। 


( ३८ ) 
धर्म प्रचास्यामास, 
ग्रामाद्‌ ग्रामे पुरालुरे |. 
जिज्ञासया समायाते, 
संख्यया रहिते . नरें॥ 
( १४६ ) 
चतसृभ्यो5उपि यहिस्भ्यो, 
ग्रस्त रेलपथरथ । 
निर्मितहु विच्छिद्च, 
विश्वालान्धांशु -- पर्षतान्‌ ॥ 
( ४० ) 
पत्तन॑ तद्नतुर्मास- 


हेती रत्नगढदाहयम्‌ | 
प्रास्‍वात्‌ तपसा. दीम। 
श्रीयुक्तस्तुलसी गणी ॥| 


[थ्री बुलती-मह्ाकालप 
१४० | 


( ३७ ) 


मिछ्छु गण के अधिपति आचायंबर-ने अपने धारामजबाद भाषण से विद्वानों 
का चित्त हर लिया। अर्थात्‌ उनकी वक्‍्ठ॒त्व-शक्ति पर विद्वान मुग्ध थे। अस्तु, 
चातुर्सास का समय परिसमाप्त कर उन्होंने चहाँ से विहार किया। 


( डे८ ) 


गाव-गॉव और नगर-नगर में असख्य मनुष्य जिज्ञासाएँ लिए उनके समीप 
में आते, जिन्हें वे धर्म का तत्व बताते--इस प्रकार धर्म-प्रसार का एक महनीय 
क्रम बह था | 


( दे६-४० ) 


बात के विशाढू पर्वतो को चौर कर चारो ओर जहाँ रेछ की पटरियाँ बिछी 
है, परमतपा, अतापी आचायंबर उस रतनगढ़ नामक नगर, सें' चालुर्मास के 


लिए पधारे | 


पंचदर्श सगे - ... - 
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( ४१ ) 
अनेकेमेक्ति ् सम्पन्नेः, 
पूरुपः.. परिषवितः | 
चतुर्मासक्रियां पूर्णा ) 
विद्धावग्रणी -- गेणी ॥ 


[ जी हुहती गहाका: 


“5... ओम 
:>अ्रथ पोडशः सर्गा 
(१) 


विष्णुम्रिया यत्र मिरो गले5पि, 
निधाय हस्त॑ भ्रमति खतस्त्रा। 


तत्राययौ छापरनाम॒पुर्या 
गणी चतुर्मासविधि विधातुम॥ 
(२) 


विज्लेजेनेर्वा धनिकेजनर्वा, 
संस्तूयमानो विदा परिष्ठः | 
कल्याणहेतोग हिणा.. बराणा- 
माध्यात्मिक॑ संगठन व्यतानीत्‌ ॥ 
(३) 
महात्रतानां नियमैनिंवद्धा, 
भवन्ति नाड्ा बतिनो विरुद्भाः | 
बन्ध॑ बिना गाव इवं प्रणष्टा), 
जाता यूहस्था निरता मलेषु ॥ 
( ४) 
बनधी  निमित्त परतन्त्रताया॥, 
साउजुन्नतेमूंडमिति. बुबाणाः | 
काणा धियोउछ्ष्णा न विोकयन्ति, 
नतं॑ पिना स्थाज्जगतो गतिहिं॥ 


१५४ ] | औ कृत 


आचायंबर चातुर्मास के निमित्त छापर नामक शहर ज्ैं पधारे, जहाँ विष्णु- 
प्रिया--लक्ष्मी, गिरा--सरखती के गले में द्वाथ डाल खतंत्रवा से घूमती है 
अर्थात्‌ जहाँ लक्ष्मी और मरखती दोनों आपस का दुराव भूल एक साथ निवास 
करती हैं। 


विज्ञ जनों ने, धनी जनों ने--सबमने आचाय॑बर की स्तवना की | आचायंबर 
ने सासारिक जनों के श्रेयस्‌ के लिए एक आध्यात्मिक संगठन गठित करने की 
परिकल्पना की । 


(३) 


महाव्रतों फे नियमों से वध द्ोने से साधु कभी चपरीद्य का अचलम्बन नहीं 
करते। बन्धन के चिना जसे गायें अमक्ष्य अक्षण में रत हो ज्ञाती है, उसी 
प्रकार गृहदस्थ दोषों से रत हो जाते है । 


(9४ ) 


वन्धन पारतन्त््य का कारण है, बह अवनति का मूछ है--य्रों कहने 
वाले घुद्धि के काने है) उन्हें नहीं सूकता कि नियमों के वन्‍्धन के बिना जगन्‌ 
चल दी नहीं सकता | 
पोड्झ सर्ग ] 
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११६ | 


( ४६४) 
कि पल्ह प्राग्दिशि नाम्युदेति, 
नास्‍्त॑ ग्तीच्यां तपन। अयाति | 
पक्षदये आम्यति किनन नित्य॑, 
बड़: सशझो नियमेः शशाडुः ॥ 


( ६ ) 
फलन्ति चृक्षा अलुपृष्पपुष्ज, 
फले च॒ पृष्पेच विपयंयो न। 
खतन्तेय॑ परतन्तेयं, 
केयं स्वयं विज्वरा. विदन्तु ॥ 
( ७) 
अथो विलोक्याधुनिक॑ परीक्षा 
विधि स्वसंघेठपि स तं॑ विधातुम | 
शिक्षाविदां. योगमवाप्य. पूर्ण, 
पाठ्यक्रम निश्चितवाननन्यम्‌ ॥ 


( «८ ) 


५ & 
ब्यंसन्‍्नधम पितरनू सुधम, 


परोपकाराय समस्तपुंसाम्‌ | 
तें छापरस्थं॑ समय समराष्य, 
विहारमग्रे कृतवान्मनस्त्री ॥ 


| श्री चुलसी गहाकाव्या 


( ४ ) 
कया नियमों में चंधा सूर्य सदा पूर्व दिशा मे नहीं दगता; क्या चहे पश्चिम 
दिशा में अस्त नहीं होता ? क्‍या नियमों मे चंधा चन्द्र कृष्ण, झुक्क- दोनों पक्षों 
में सदा नहीं घृमता रहता ? 


युक्षी मे पहले फूल आते है, उसके बाद वे फछते है | फूछ व फछ की निप्पत्ति 
मे कभी भी विपर्यय नहीं होता | यह रचातन्ह्य दे या पारतन्द्रय--विद्वज्नन अपने 
आप इसे समझे । 


आचायंबर ने आधुनिक परीक्षा-विधि का अवलोकन कर, शिक्षा-शास्त्रियों 
का सहयोग ले अपने संव में अपने छन्न का परिप्कृत परिपूर्ण पाध्यक्रम 
निश्चित किया । 


( ८ ) 
समस्त लोगों के उपकार के लिये अधर्म का ध्वस तथा धर्म का प्रसार 


करते हुए मनस्वी आचायंबर मे छापर चातुर्मास समाप्त कर आगे बिहार 
किया। 


पोड्श सगे ] [ ३४७ 


(६) 


बेब + का पु ब्द 

शेलेरसंख्य: स्थपुटेरगम्पे- 

दुगें: परेर्वालमयेविचिय्रे: । 

वृक्षेपेशा - कण्टकरिभिव॑दर्या:, 

घासरशेपेः परदेशदल्लेः ॥| 
( १० ) 


आगृह्मम्राणा कमला वराकी, 
परत्र गन्तुं पिवशा भषन्ती | 
यत्रेव बासं वितनोति नित्य- 
मुपास्यमाना धनिकेरनेक: ॥ 


( ११ ) 
तदिति सरदारशहरं, 
मुख्य नगरेकमोसवालानाम्‌ | 
क्त्तु साध - . महोत्खव- 


न ५ 
मायासीद गणसूतां. बयें। ॥ 


( श्र ) 
अन्‍्येः साधुवरिष्ठे- 
दूराद देशाब. सन्निकृष्टाक | 
आयातें: सुविनीते- 
बन्दिला गणपतिः ओक्तः ॥ 


सी महाकाब्यम्‌ 
इ्श्८ ] [ श्री तुल' 


( ६-११ ) 
बाछू के बने असंख्य विचित्र, ऊँचे-नीचे। अगम्य॒पव॑तरूप दुर्गों, भाड़ी के 
अत्यन्त केंटीले वृक्षों, दूसरों को डसने में निपुण घास--इनसे आगश्ृद्दीत दोने 
पर--पकड़े जाने पर लक्ष्मी वेचारी अन्यन्न जाने में विवश हो गईं अतएव जहाँ 
के धनियों द्वारा उपासित होकर जहाँ नित्य निवास करने छुगी, सरदार शहर 
नामक ओसवालों ( ओसवालों की घनी आबादी ) का ऐसा नगर है, गणिवर 
मर्यादा-महोत्सव सम्पन्न करने वहाँ पधारे | 


( ऐ२ ) 


दूरवर्ती तथा समीपवर्ती स्थानों से आये विनीत मुनिंवरों ने 
कलर मदद मु आचन्षायवर को 


पोड्श सगे 
! ( रैश९ 


( ४३ ) 
स्वामिन्‌ वयं पयोदा$, 
अब्धेस्त्वज्जीचन॑ वचो. नीला । 
वायुविरोधि -- हता अपि, 
वर्ष व्ष न शान्ताः सस्‍्म॥ 


( ५४ ) 


उप्तं जिनेन बीज॑, 
धर्मस्य ग्राक्‌ इपाससुद्रेण । 
लुप्त॑ स्वार्थि -- जनानां, 
तज्ज्ञानावग्रहे जाते ॥ 


( १४ ) 
तब. किकर - संयोगात, 


तस्मिन बीजे महांकुरा जाताः। 
भूत्ो ततो दुमास्ते, 


दातारः शिवफलान्येव ॥ 
( ५६ ) 
आचायों निजशिध्यान्‌, 
सर्वानलसान्‌ विलोक्य कार्ये स्वें। 
स्वीये कृपा “, । 
पूण प्रितोषयामास ॥ 
[त्री चुलसी महकितव्यंग, 


३५० |] 


( १३ ) 


“धप्रभो ! हम मेघ है, आप समुद्र है, आपसे ( जल, आध्यात्मिक जीवितव्य ) 
तुल्य बचन लेकर विरोधीजनरूपी वायु से आहत होते हुए भी हम अनवरत 
बरसते रहें । 


( १४ ) 


दया के समुद्र जिनेन्द्र भगवान्‌ ने पहले जो धर्म का बीज बोया था, खाार्थी 
लोगों के बढ़ जाने से ज्ञान का दुर्भिक्ष सा हो चला, जिसमें वह वीज 
छुप्त द्वो गया | 


( १५ ) 


आपके सेवकों ( श्रमणों ) का सयोग पा अब बीज में अंकुर फूटने छगे है । 
वे समय पा वृक्ष बन मोक्षरूप फल देंगे।” 


आचायंवर ने अपने सब शिष्यों को अपने-अपने कार्यों मे अनलस-- 
आहस्य रहित--जागरूक देख, अपने कृपा-कदाक्ष द्वारा सबको परितुष्ट किया । 
पोड्य सगे ] (शेप? 


रैपर ] 


( १७ ) 
ओच्चे. चोत्तव -- अंचे, 


पिराजमानो गणी गुणाम्थोधिः । 

मर्यादां पुनिर्षा--- 
है + 

चुच्चः संभ्रावयामास ॥ 
( १८ ) 

याबद्‌ यूयं संघे, 

वसथ न तावत्कदापि गणपाज्ना। 

उल्लंध्या कमनीये!, 


प्राप्पू॑ मुक्ति विनाउज्यासम्‌ ॥ 
( १६ ) 


पूष. स॒ एव वाच्यो, 
मत्तो यो भन्तुना स्वविहितेन। 
पथा न न्निवेदनीयं, , 
गुरवे तत्सवे --- वृत्तान्तम॥ 


( -२० ) 


अष्टेगणात्‌ कदाचि-- 
न्नाश्रयणीया कदाउपि गुरुनिन्दा | 
पुस्तक -- पत्र -- अभृति, 


-ग्रान्‍्ल तेवस्तु... किख़िन्न ॥ 


[अर तुठती महाकालग 


( १७ ) 


महोत्सव मे उच्च पट्ट पर समासीन, गुणों के समुद्र गणिवर ने उच्च स्वर से 
श्रमण-अ्मणीयण को मर्यादाएँ सुनाईं :-- 


( १५८ 2 


'धाण में रहते हुए आप सबको त्रिता आयास भक्ति-पथ पर चढते रहने के 
निमित्त गणाविप की आजा का कभी उल्लेब्रन नहीं करना दे | 


( १६) 


पहले उससे कहना चाहिए, जो अपने कृत अपराध के प्रति छापरवाह है | 
वह यदि ध्यान न दे तो वह समग्र व्ृत्तान्त गुरु को निवेद्ित करना चाहिये। 


( २० ) 


यदि कोई गण से बाहर हो जाएँ तो उन्हें चाहिए कि वे गण और गशणी की 
निन्‍्दा न करें, पुस्तक, पत्र आदि कुछ भी उपकरण वे अपने साथ न ले जाएं । 
पोड्श सय ] 


[_रैपरे 
शक 


( २१ ) 
इत्यादिशिक्षां मिलितां ग़ुरुम्यों, 
वद्याउज्ञक नम्नरशिरस्तलेन । 
सुधां सुरेशादिव  देववर्या), 
देवोपमाः साधुजना अगृहन्‌ ॥ 


( रर ) 


आकण्ये वाणी मधुरां गुरुणां, 
लोका मिथस्तकेयितुं प्रलुग्नाः | 
पीयूपकछुण्ड हुंदये . किमेषां, 
स्वरज़या वेति पवित्रगात्राः ॥ 


( २३ ) 


अथो समाप्ते सुमहोत्सवे5स्मिन, 
समास्थले राजति चविज्ञपुंसाम्‌ | 
संबोध्य भक्तान्‌ पुरुषान्गणीशो, 
महोत्तमं॑ वाक्यमिद॑ बमापे॥ 


( २४ ) 


संस्मयतां छापरनाम॒पुर्या ) 
कृतो विचारों शहिणां प्रसज् । 
तेषां कृते5णुब्॒तसाधनका, 
निबद्यतां कर्मचयक्षयार्थम्‌ ॥ 


[ श्री चुलती महाकाव्यरम 
३५१ | 


( २१ ) 


इत्यादि रूप में गुरुबर से आप्त शिक्षा को साधु-साध्वियों ने हाथ जोड़, शिर 
झुका उसी प्रकार अहण क्या, जिस प्रकार देवगण देवराज इन्द्र से अमृत भहण 
करते है । 


( ४१२ ) 


गुरुवर की सधुर वाणी सुनकर छोग आपस में तकंणा करने छंगे--क्या 
इनके हृदय में अस्त का कुण्ड है अथवा स्वगंगंगा से इनका शरीर पवित्र द्वै) 


( २३ ) 


थों महोत्सव परिसमाप्त हो गया | एक दिन परिपदू विज्ञ जनों से सुशोभित 
थी। गणिवर भक्तिमान्‌ पुरुषों को सम्बोधित कर कहने छगे -- 


( शर्ट) 


ध्याद कीजिये, छापर में गृहस्थों के सम्बन्ध में एक विचार चला था कि 
फम-क्षय--आत्स-विंकास के निमित्त उनके छिए अणुब्रत-साधना की योजना 
बनाई जानी चाहिए। 


योड्झ सर्य ] [ १५५ 


( २४ ) 
भहावताना -- मतिपूतपोत॑, 
विशालमारुश्न यथा मुनीशाः । 
तृण.. तरनत्युद्वतकर्म -- सिन्धुं, 
यस्मिन्निसग्ना बहवो5पि जीवाः ॥ 


( रई ) 
अगुवतानां लघुनावमेकां, 
तथेवमारुद् गृहस्थलोकाः | 


तरक्निणीं कर्मजलप्रपूर्णा 


तरन्तु सन्मार्गनिवद्धबाधास्‌ ॥ 
( २७ ) 


अपुत्रतानां. श्रबछ/ः अचार- 
स्ततो विधेयो5खिलदेशमध्ये । 
असंग्रदायी सुच्दस्तदर्थ- 
मारोपणीयो5दूशृत -- संघशाखी ॥ 


( 2५८ ) 


स्थाप्यास्तदीया नगरेषु शाखा), 
पृथक्‌ू एथक्‌ तत्र महाप्रवस्थः | 
ग्रह स्वहस्तेपष. ग्हस्थवर्ये- 
स्तासां बठद्रोरिव विस्दृतानाम्‌ ॥ 


श्री महाकायम्‌ 


( २६-९६ ) 


जैसे मुनिगण मद्दाव्नतों के अत्यन्त पवित्र जहाज पर आरूढ़ू होकर, उस 
प्रचण्ड कर्म-समुद्र को, जिसमें बहुत से जीच छूवे जा रहे हैं, शीघ्र ही पार कर 
जाते है, उसी तरह अणुप्नतो की छोटी नोका पर आरूढ़ हो ग्रहीजन सत्पधगमन 
में बाधा उत्पन्त करनेबाछी, कर्मरूपी जछ से परिपूर्ण सरिता को पार करें। 


( २७ ) 


समस्त देश में अणुब्रतों का प्रबल अ्रसार करना है। उसके लिये एक 
ऐसा संघरूपी वृक्ष आरोपित किया जाना चाहिए, जो असाम्प्रदायिक हो, 
अत्तएच सुदृढ़ हो । 


( २८ ) 


नगर-नगर मे उस आध्यात्मिक अभियान की शाखाएं अपेक्षित है। बरगद 
के वृक्ष की तरह फछती हुई उन शाखाओं की व्यवस्था ग्रृहस्थों के अपने हाथ 
में होगी। 


पोड्श सगे ] _ ([ १५७ 


(४६ ) 
अनतिके कर्मणि दत्तवित्ता 
नान्यायतो विश्यति केउपि लोक 
तस्वेंद हेतो रुना क्राष्पां, 
उंदे अब अल्यं विधित्सु ॥ 


( ३० ) 
उष्या यया बुद्धिमतां वरिष्ठा- 
स्ततु समर्था गहने भवाब्धिम | 


स्वये तया तत्र निमज्य नीचा), 
परानू वराकानपि मजयन्ति ॥ 


( ३१ ) 


- कज्ञानिकः क्ोउपि जगत्समस्त॑, 


क्षणेन विष्वंसयितूं. चकार | 
बमाह्नयास्राण्यणु -- निर्मितानि, 
येषां अ्रयोगः ग्रलय॑ करोति ॥ 


( ३२ ) 


अपुत्रतान्येष -- मणगूदभवानां, 
वमास्रकागां विलय विधातुम | 
सल्रा भविष्यन्ति नितान्वप्तिद्धाः, 
क्षण॑ विरामोउपषि ततोउत्र हेया ॥ 
[ञ्री हुहती बहाकाव्यग्‌ 


( २६ )2 


आज छोग अनेतिक कार्यों में संल्म है। वे अन्याय से नहीं डरते। यही 
कारण है, आज भूमण्डल पर प्रक्यंकर युद्ध की स्थिति बनती जा रही है। 


( ३० ) 


बुद्धिमान्‌ मनुष्य जिस बुद्धि द्वारा गहन ससार-सागर को पार करने का 
सासथ्य रखते है, उसी बुद्धि से वे स्वयं उसमें डूबे जा रहे है तथा दूसरे भज्ञ 
जनों को डुबो रहे है । 


( ३१ ) 


किसी-किसी वेज्ञानिक ने तो अणु-निष्पन्न ऐसे-ऐसे बसों का निर्माण किया 
है, जिनका अयोग क्षण भर मे जगत्‌ का विध्य॑ंसकर प्रल्य मचा सकता द्दै। 


-( 2३२ ) 


अणु-सिष्पन्न जनों का विहुय करने मे अणुन्नरत ही अत्यन्द सिद्ध मन्त्र 
सावित होंगे। अतः अब जरा सी प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है । अर्थात्त्‌ 
शीघ्रातिशीघ्र अगुव्नतों का व्यापक असार होना चाहिए । _ 


पोड्श सगे ] [ १५९ 


( हैई ) 
अपुव्॒तानां. नियमेः पवित्र, 
' श्ास्रा विरुद्धेरिव सिद्धमन्त्रेः। 
निद्धारणीयेी):. सकलेमिलिला, 
भविष्यति ग्राकृतविश्वश्ञान्तिः || 


( ३४ ) 
अगुवतान्तःस्थितया.. मलुष्ये- 
रहिसया जेतुमजेययुद्धम्‌ । 
त्यागो विधेयो5नृतमाषणस्य, 
हिंसामियं. तथ्यविरोध्यसत्यम्‌ ॥ 


( ३४५ ) 


माजन्नमायं व्यवसायकायं, 
स्वच्छाम्बुना सत्यसरः -- स्थितेन । 
स्वल्पेन ठुष्टो भविता5तिशीघ्र , 
व्यापारिगः सुलभाषवर्ग! ॥ 


( रह ) 


द्ग्घे घूते भक्ष्यविशेषके वा, 
तथौषधादी पर “४ हेयबसतु | 
.. न्‌ मिश्रयिष्यन्ति. धनाजेनाय, 
कृतप्रणाः... सम्यगणुवरतानाम ॥ 


[ श्री हुह॒त्त महाकाल 
शर ] 


( इहै३ ) 


अपुम्नतों के नियम जो शाश्घ-अविरुद्ध--शास्त्रामोदित दै, जो साधे धये 
मत्रों के तुल्य है, यदि सब छोय मिलकर अपना लें तो सहज ही विश्व में शान्ति 
हो जाए। 


( ३४ ) 


अणुब्तों के अन्तराल में स्थित अहिंसा द्वारा दुजय युद्ध को जीतने के लिए 
यह आवश्यक है कि असत्य भाषण का भी त्याग किया जाए। क्योंकि असत्य 
हिंसा प्रिय और यथार्थ्य-विरोधी होता है | 


( ३५ ) 


यदि व्यापारी गण अपने छल-कपट रहित व्यापार के शरीर का सत्यरूपी 
सरोवर के स्वच्छ जल से प्रमार्जन करेंगे तो उनमे शीघ्र ही स्वल्प में सनन्‍्तोष पाने 
की वृत्ति जागेगी और अपवर्ग-मोक्ष-मार्ग का अचुसरण भी उनके लिए 
सुलभ होगा । 


(्‌ 


हर 


) 


स्ध्त 


लिन्होंने अगुन्नव के नियम के लिये है वे दूध, घृत, खाद्य-पदार्थ' तथा 
ओबषधि आदि से घन के छोम से अन्य हेय पदाथों का मिश्रण नहीं करेंगे | 
पोड्झ सर्ग ] 


रे 
हक [ ३६१ 


( ३७ ) 
धनं धरित्री सुभगा प्रस्‍त्री, 
भवन्ति युद्धस्य सुसाधनानि | 


अणुव्रती तत्र करोति बुध, 
संभावना तेन न चाहवस्य ॥ 


(६ ३८ ) 
वरेग हस्थेः प्रणिबड्भहस्तेः, 
कृत्ता ग्रणाम॑ भगवतदेष॒ | 
अंगीकृताणुत्रससंघ -- वार्ता, 


नाता यतः स्याज्जनता समस्ता।॥ 


( ३६ ) 
मारसकवासादधिक कुह्पि, 
सन्‍्तो वसन्‍्तो नियम त्यजन्ति। 
अतोउपश्रमार्गानपि पादपदमै- 
गंणीख्वरो माधष्ट्रुंमना व्यहाषींत्‌ ॥ 


( ४० ) 
मार्गश्रमस्पातिशयेन गा, 
सोढहा स॒ हुंढारश॒वं॑ इढौके । 
सुस्वागत स्वाद. चकार तस्‍्थ, 
ग्रामेष जाता जनता नतांउप्नो ॥ 


३९ ] ५3७५9 


( द७ ) 
धन, पृथ्वी, दूसरे की सुन्दर खी--ये युद्ध के साधन हैं । अधुन्नती इसे संब 
में शुद्ध रहता है--विकार-प्रन्‍्त॒ नहीं होता । यही कारण है कि वहाँ कलह--- 
कदाग्रह की कोई आशंका नहीं रहती ! 


( ३८ ) 


मानवता क्छेश से छूटे, यह अभिम्रेत छिए अनेक सत्‌चेता गृहस्थों से 
आचारय॑वर के चरणो मे प्रणाम कर हाथ जोड़ अणुमन्नती संघ (अणुन्रव-आन्दोछन) 
के नियम स्वीकार किये। 


( ३६ ) 


यदि साधु ( बिना अनिवाय॑ कारण के ) कहीं एक मास से अधिक ठहृरते 
है, तो इस साधु-आचार-संहिता के नियमों का उल्लंघन होता है। अतः गणिचर 


ने आगे के सार्ग को अपने चरण-कमछो से पवित्र करने की इच्छा से चहाँ 
से विद्ार किया | 


( ४० ) 


है. श्‌ हा का ६-५ 
भागे-श्रस को हढ़ता से सहनेवाले आचार्यंवर दूंढाड़ प्रदेश में पधारे | गाँव- 
गाँव से जनता उनके चरण मे अभ्रिनत थी, उनका हढ्य से खायत किया । 
- पड़ सेगे ] 


ओम 
अथ सप्तदशः सर्गः 


( १) 
अथो शेखावादयाः पुरमुपपुरं ग्राममथवा, 
स्वकीयेनिग्रन्थेः सह विचरता पूज्यगणिना । 
समागामि श्रेष्ठा नृपतिवसतिः सीकरपुरी, 
यदीय॑ कल्याणं व्यधित क्ृतिकल्याणमहिपः ॥ 
( ४२) 
स्वयं रावो शाजा ख्वग॒तमतितः स्वागतमथो, 
महरपेंहेपेण. प्रकटविभवः संविहितवान । 
पवित्र पादाब्जेरकत गणपो राजसदनं, 
महिष्यः संहृष्य प्रणतशिरसाउवन्दिषत तम्‌॥ 
( ३) 
चतुर्मासानग्रान_ गमयितुमना मान्यमुनिप:, 
पढें! स्वच्छीकुबेन्‌. समविषमहुंढारधरणीम्‌ । 
समस्तेः स्वेः शिष्येः सपदि सहितो विश्वविदितों, 
गणीशा वाणीशो जयपुरमभिग्रास्थित ततः || 


( ४ ) 

प्रविध्यान्तवश॑ मरुति वखंशीं निनदति, 
विसंक्षुम्यच्छाखे -- विंटविटपिमित्न त्यनिरतः । 
सुमैम॑न्दहसिते 

मनोनीत: छड्ेः सरमितसमैर्मन्दहसित:, 

सततसरशेनन्दनवने 
विविक्तेरुधानेः )॥ 
श्री कान्यम्‌ 
३६४ ] [ श्री तुलसी मह 


(९१) 


इसके अनन्तर आचार्यबर अपने श्रमण-सहित शेखावाडी के शहर कस्बे ओर 
पाँवों में पर्यटन करते हुए शेखावाटी की राजधानी सीकर नासक श्रेष्ठ नगर में 
पधारे, जिसका ( सीकर का ) कल्याण -अम्युन्नति कृतित्वशील राजा कल्याण 
सिंह जी ( अपने शासन काल में ) करते रहे थे । 


बेसशाली राव राजा कल्याणसिंद जी ने हार्दिक उल्लास रूप से आचार्य 
प्रवर का खागत किया। उनके निवेदन पर-आचाय प्रवर ने राजभवन को 
अपने चरण-कप्तलों से पविन्न किय्रा। पटरानियों ने अत्यन्त प्रसन्‍नता से शिर 
भुकाये उन्हें बन्दन किया । 


। 


( ३) 


विश्व विख्यात, वाणी के अवीश्वर, सम्मान्य गणाधिपत्ति आचार्यवर ने 
अपने शिष्यों सद्दित कहीं समतछ और कहीं ऊँची-नीची हूँ ढाड़-भूमि को पवित्र 
करते हुए अग्रिम चातुर्मासिक प्रवास के लिए जयपुर की ओर प्रस्थान किया । 


( ४) 


जहाँ बाँसों के छिठ्ठों में प्रवेश कर वायु सुन्दर चंशी बजा रहा दे, जिनकी 
शाखाएँ वायु का संसर्ग पा संझ्ुब्ध -चलायमान है, ऐसे वृक्षरूपी विट--नट 
जहाँ नृत्य करने में छगे है, खय विकसित, सुरमित पुष्पों के मिष से ज्ञो मन्द 
दास्य कर रहे है--तन्दन बन के तुल्य ऐसे प्रथकू-पथक उद्याव जिस नगर 
मेद्दे। 
ससद्य सगे ] [ २३५ 


( ४) 


चमत्कृत्ये! का्चेविरचितकुटीकुट्टिमतरै- 
विचिय्रेवां 

विचिन्रेवा कि चित्रे! खचितलपितिरबिकरे | 

वरह्वारालिन्देवितत -- बहुबातायनयुततः, 


- स्पृशद्भिदेवीकी विविधभवनेनिम्ितिसमैः ॥ 
( ६ ) 


ज्यलब्द्युदीपेरभिगतसभीपेः सितविमे:, 
-समाक्रान्ताउनस्पप्रथित -- चतुरझ्ापणपथेः । 
निषिक्तेः पानीयेरनवरतथौतेरकुटिले- 
मिंथो रथ्यासायें: सविधि मिलितेद्‌ रतरगें: ॥ 


(७) 


समेते. व्यापास्सथमसदने भूरिविभवे, 
महाविद्यागारे विविधविवुधेरपिंतपदे । 
नृपाणां जातानां विनिहितशिरःकीर्तिकलशे, 
समायादाचार्यों जयपुरपुरे. पूज्यतुलसीः ॥ 


( ८) 


अनेकेः सच्छास्त्रे: सहगुरुननो दशनकते, 
पिता पुत्रीपुत्रेरभिनववधूभिवरगणः । 
पिबद्धिस्तन्यानि. प्रियशिशुजेनर्माठजनता, 
तदा तत्रापप्तद्धिहग इंच वृक्षे फलकूते।॥ 


श$$ ] [ श्री हुलमी महावारार 


( ४-७४ ) 


जहाँ के भवन बनावट में एक जैसे है, जिन के कमरों का आगन चमकते 
हुए काच का बना है, जिनकी भित्तियाँ विचित्र एवं सुसज्ज चित्रों से शोमित हैं, 
लिनके द्वार और वेहलियाँ सुघड़ रूप में वने है, जिनमें बड़े-बड़े गवाक्ष--मरोखे 
हैं, जो आकाश को सानो छू रहे है ! 


जिसमें एक दूसरे के आस-पास उज्ज्वल ज्योतिवाले विजली के दीपक 
( बल्ब ) छगे है, जिसके बाजारों में लम्बे-चौड़े चोराहोंवाले मार्ग बने हैं, अन-- 
वरत छिडके जाते पानी से जो ( मार्ग ) घोये जाते है, जो विल्कुल सीधे हैं, दूर 
दूर पर उपयुक्त रूप मे जो गलियों से मिलते जाते हैं । 


जो व्यावर का मुख्य केन्द्र है, अत्यन्त चेभवमय है, जो विद्या का महान 
समुद्र है, जहाँ अनेक विद्वान्‌ निवास करते हैं, जिसके अतीत कालीन राजाओं 
के मस्तक पर यश का कलश रखा है--ऐसे जयपुर नगर में आचर्यबर पधारे। 


(६ ८) 


चहाँ आचाय॑बर के दर्शन के लिए अनेक विद्वान अपने विद्यार्थियों के साथ, 
पिता अपने पुत्रों व पुत्रियों के साथ, वर अपनी नवोढा बंधुओं के साथ, माताये 
अपने दुधमुंद्दे बच्चों को गोद में लिए हुए--सब इस प्रकार उमड़ पड़े; जिस प्रकार 
पक्षी फ्ों के लिए वृक्ष पर दूट पड़ते हैं। न्‍ 


स्तद्श सगे | [ १६७ 


( ६ ) 
विदूरादायातं॑ मलिनवसन॑ यानरहितं, 
पथि स्वेदक्लिन्न॑ मुनिमभिसुख॑ प्ृष्ठविश्नुसस्‌ । 
द्रुत॑_धावद्भावत्कृषफजन -- इन्दं प्रम्नदित- 
मगृहणदगण्यंप्रि जयतु॒ तुलसीरित्यनुबदन्‌ ॥ 


( १० ) 


गजानुष्ट्रानश्वान्‌ पवनगतिमन्मोटररस्थान्‌, 
समारुशानेके. प्रकृतिपरषा राजपुरुषाः | 
कुबेर॑ निनन्‍्दन्तः सहजसरलाः के5पि बणिजः, 
प्रणे्ु/ पादाब्ज घुनिजनलुत पूज्यगणिनः ॥ 


( ११ ) 


रथ रोड कश्चिद्‌ गगनपथगस्यापि रजतसा, 
सहसांसोरुव्या परितततमिस्ल॒ अहरतः | 
प्रयेते स्वार्थान्धः प्रक्ृतिक्ञ॒टिलः स्वप्नकृतितो, 
विरोध छुर्वाणः प्रवस्युणिनः पूज्यगणिनः॥ 


( १२ ) 


विधायोच्चेहंस्त॑ नियतजयशब्द निगदता | 
समूहो संख्यानां बहुविधनृणां पूरितरव), 
कृतो5शान्तः शान्तः स्मितवदनकब्जेन सहसा ।| 


[ श्री ब॒लसी महाकालात 
१६८ ] ् 


( ६ ) 


दूर से आए हुए मेके कुचेके वशस्‍्त्रोंवाछे, सवारी रहित मार्ग में पेदल चढने 
के कारण आये पसश्तीने से प्रत्तिप्त, श्रमणपतति के सामने मुख किए हुए, पीछे न 
देखते हुए, वेग पूर्वक दौड़ते हुए, 'श्रो तुठसी की जय' यों बोलते हुए, अत्यन्त 
प्रसन्‍तता अनुभव करते हुए किसानों ने आचायंचर के चरण पकड़ लिए । 


( १० ) 


हाथियों, ऊँहों, घोड़ों और वायुवेग से चलनेवाली मोटर गाड़ियों पर 
सवार होकर अनेक रोचीले राजपुरुषों तथा अपने वभव से कुबेर को भी मात 
करनेवाले, खभाव से सरल व्यापारियों ने मुनि-गण द्वारा प्रणमित गणिवर के 
चरण-कमलों में प्रणाम किया। 


( ११ ) 


स्वभाव से ही कुटिछ, स्वार्थ में अन्धें बने किसी एक ने आचार्यंवर का 
विरोध भी किया। ऐपा रूगता था--सहस्रों किरणोंवाले, पृथ्वी मे चारो ओर 
व्याप्त अधकार को ध्वस्त करनेवाले गगनचारी, सूर्य के रथ को मानों कोई वाह्मू 
मफोंक रोकना चाहता है। 


(६ ९२ ) 


अनेक स्थानों के असख्य लोग आचायंबर की जय बोल रहे ये, कुछ एक 
छोगों द्वारा किये जाते विरोध से शुद्ध थे। आचार्यबर स्तुति और निन्‍्दा-- 
दोनों सें जिनकी निर्विकार और समान इष्टि रहती है, ने अपना हाथ उँचा कर, 
भगवान्‌ सहाचीर की जय बोलछ, अपने शान्त व मुस्कराते मुख-कमऊर से सारा 
कोलछाइहूछ शान्त कर दिया। 


सप्तदग् सगे ] [ १६९ 
क्षों 


( १३ ) 
सभा लक्षीकृत्य  प्रम्मदितमनाः शुद्धहृदयो, 
बभाषे भो सभ्याः | शुणुत वचन मामकमिदम्‌ | 
कृतेउस्मार्क पाच्यं न हि निजगृहे भोजनमथ, 
न भृद्जायाम्भोज॑ रचयति रस पुष्पनिकरे ॥ 


( १४ ) 


सदा धार्यों धर्म्मों विमलमणिमालेव हंदये, 
न च स्पृश्यं पापं॑ श्रुजण इच दूरादपि करेः। 
स्‍्मो वाचां साधोरझतमिव पेयः प्रतिदिन, 
स धूर्तानां पूंसां विष इच निपात्यः क्षितितले ॥ 


( १५ ) 


अथाचार्योंध्यात्मग्रगतिगतिहेतोः श्रममतिः, 
व्यधात्तस्मात्तस्थां बहुसफलता गआदुरभपत्‌ | 
तया साथ किन्तु डिगुणितविरोधः समजनि, 
कृपो इष्टौ सत्यामधमकरकाऊपि प्रपतति॥ 


( १६ ) 


प्रसगे.. दीक्षायाः पतितपुरुपैश्र ष्टमतिमि 
विरोधो मात्सर्यात्‌ प्रबलवलतस्तत्र जनितः । 

राजस्थान नव्र नव महाशासकजना 
स्वकीयायां म॒ष्टो सपदि निहितास्तइछलबलात्‌ || 


श्री मबहाकानत्‌ 
१७० ] 2 


( ९३ ) 
सभा को छक्षित कर शुद्धचेता, आह्वादितमना आचार्यचर ने अपने प्रवचन 
के मध्य कददा--“सागरिको ! मेरा कहना सुनें । हमारे लिए अपने घर में कोई 
भोजन न पकाए। सौरे के लिए कमर पुष्पों में रस नहीं वनाता । 


( श४ ) 


उज्ज्वल मणियों की माछा की तरह धर्म को सदेव हृदय में धारण करें, पाप 
को साप की तरह दूर से भी न छुएं, सत्पुरुषो की वाणी का रस प्रतिदिन पीते 
रहें, धूत्ते व्यक्तियों की वाणी का रस ( जो कछपित द्वोता हैँ ) -विष की तरह 
पृथ्वी पर फेंक दें । 


( १४ ) 


आचायबर ने वहाँ अध्यात्म के अभ्युदय के लिए अत्यन्त श्रम--प्रयास 
किया, जिसमें उन्हें बहुत सफछता मिली । पर साथ-साथ ( कतिपय छोगों की 
ओर से ) ढुगुना विरोध भी हुआ ! जेसे कभी-कभी वर्षा के साथ-साथ खेत में 
अधघम ओलिे भी तो गिरते दै । 


( ९८ ) 


दीक्षा का असंग आया । कृतिपय बिक्ृत सतिवाले, देय जनों ने ईर्ष्यावश 
बहुत जोर-शोर से विरोध किया । नया राजस्थान वना था। नये-नये शासक 
जन थे। विरोधियों ने छुछ से उन्हें अपनी मुद्दी मे कर लिया | 


सप्तदश सगे | [ इण्ए 


१०२ ] 


(. १७. ) 
ग्रहष्टस्तः स्वप्नो विविधविधिरुद्धां न तुलसी 


* गंणी केतु शक्तः स्वजननवदीक्षां कुहचन। 


हि 


ए ० ४; 

तद्थ साहाय्यं नृपदलगत॑ सश्वितमपि, 
+ ऐ॥ € नवमगणिभाग्येन 

गत व्यर्थ सब नवमगणिमभाग्येन महत्ता ॥ 


( १८ ) 
दिवाभच्तु यावज्जगति पुरुपानाहुरुदयं, 
पृथिव्यां खधोतों विलसतुतरां तावदनिशम्‌। 
न यावत्यश्वास्यों वनश्ुवि गो जागरितवान्‌, 


विकुवश्चीत्कारं॑ मदयति च॑ तावद्गजगणः ॥ 


( १६ ) 


- विभत्तीदानीं यो भरतअ॒वि रद्राष्ट्रपतितां, 


स्वभावो यस्यास्ति प्रकृतिसरलों देवसदइशः | 
स॒राजेन्द्रो बाबूरिह पुरि तदा दर्शनह्ते, 
समायातो पप्नन्मुनिपतुलसी -- पादबुगयोः ॥ 


( २० ) 


प्रसन्‍नः . संजातो नियमनिहिताणवतकथां, 
समाकर्ण्प आज्ञो झनिवरसुखादेव रुचिराम्‌ | . 
प्रचारः कार्योंउस्या ग्रुणिगणजुतः सोउकथयत, 
ब्रतेनानेन स्थादणुबमविनाश!. सहजतः ॥ 
[ भरी तुलसी महाकीलर 


( १७ ) 


उन्होंने यह स्वप्न देखा था कि अनेक प्रकार से दीक्षा को रोक देंगे, आचार्य 
चुछसी नव दीक्षार्थियों को कहीं भी दीक्षा नहीं दे सकेंगें। उन्होंने उसमें 
राजकीय दल का सहयोग भी संचित कर लिया था। पर नवम आचार्य 
श्री तुडसी के प्रताप से वह सब व्यर्थ हों गया । 


( १८ ) 


लोग कहते थ्रे--जच वक पृथ्वी मे सूर्य का उदय नहीं होता, निरन्तर जुगनू 
चमकते रहें, जब तक सिंह वन में नद्दी लागता, हाथी चिघाड़ते हुए अपना मद 
दिखलाते रहें। पर सूर्य के उगने और सिंह के ज्ञागने पर क्या यह सब 
रहता दे ? 


* 


( १६ ) 


इस समय जो भारत के राष्ट्रपति हैं, जिनका खभाव अत्यन्त सरल और 
देवतुल्य दे, वे श्री राजेन्द्र वावू तव आचार्यवर के दर्शब के लिए लयपुर आये, 
आचायबर के चरणों मे वन्दन किया | 


धय ०७. पे कप ००.4 8. ह 
आचायबर के मुख से अणुन्नत नियमों को रुचिपूर्वक सुन, गुणीजन द्वारा 
सत्क्त प्राज्ञवर श्री राजेन्द्र बाबू ने कहा कवि इनका प्रचार किया जाना चाहिए 
इन ज्॒तों से सहज ही अणुवम की विभीविका दूर हो सकती है । 
संप्तदह्ष सर्ग ] 


( ३१ ) 
नारायणान्तोऊपि जयग्रकाशो , 
विद्या म्बुधिस्तत्र समाजवादी | 
आहारवस्त्रादि -- सुनिम्रबन्धं, 
विलोकयामास समासरीत्या ॥| 


( २२ ) 
तेनोदितं य॑ सुसमाजवादं, 
कांक्षामहे सोउत्र  समूर्त एवं। 
» . धर्मात्रियोजपि प्रकृतिग्रक्ृष्ट), 
आकर्षितो3भूर॒_ गणिसाहसेन ॥ 

( २३ ) 
राष्ट्र --- खयंसेवकर्सघधचालको, 
गोलवेल्करो माधवतः सदाशिवः। 
समागतः सो5ठपि गणीन्द्रदशनं, 
कृत्वाप्रसन्‍्नो3भवदेव भूरिशः ॥ 


( २४ ) 
आचायबयें सुविराजमाने, 
सम्मेलने संस्कृतभाषकाणाम्‌ | 
विदज्जनानां कविपुद्डवानां, 


साहित्यशास्त्राम्बुधि - पारमानाम्‌ ॥| 


( कि ) 
प्राक्‌ तत्र सर्वेप्रियया मनोज्ञया, 
गणीखवरः संस्कृतयेव भाषया। 
विशुद्ध -- शब्दाबलियुक्तमात्रया, 
चिरादभाषिष्ठ... विशिष्ठरूपतः ॥| 
७४ ] [ श्री हुलती महाकालइय 


( २१ ) 
विह्वर समाजवादी नेता श्री अयग्रकाशनारायण भी आचायंबर के 
सान्तिध्य में आये। उन्होंने संक्षेप में मुनियों की आह्वाए-चर्या, पल्त्र-उपयोग 
तथा अन्य सभी व्यवस्थाएँ देखीं | 


( श्र ) 


उन्होंने कहा--“हम जिस समाजवाद को चाहते है, वह तो यहाँ मूर्तिमान्‌ 
8।” धर्म में विशेष अभिरुचि न छेनेवाले भी सोम्यप्रकृति श्री जयप्रकाश- 
नारायण आचार्यवर के कार्यों की ओर आकर्षित हुए 


( २३ ) 


राष्ट्रीय स्ववंसेषक संघ के चालक श्री माधव सदाशिव गोलवढकर भी 
आधचार्यचर के दर्शन कर अत्यन्त प्रसन्‍न हुए | 


( १४-२४ ) 


आचायंवर के सान्निध्य में संस्कृवभाषी, कवियुंगव, साहित्यशास्त्र रूपी 
समुद्र के पारगामो विद्धानों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें 


आचार्य॑वर ने सर्वप्रिय, रुचिकर, विश्लुद्ध शब्दावली में युक्त संस्कृत भाषा मे रूम्ते 
समय तक विशेषरूप से प्रवचन किया । 


सत्दश् सर्ग ] [ इथ्प 


शछई | 


६ रद ) 
 ग्राफुछिषुविज्ञ -- हंदम्बुजानि, 
“ शणीशतत्संस्कृत -- भाषणार्कात्‌। _ 

विद्वान्‌ हि वेता विहुपो गशुणानां, 
न वेतति वन्ध्या असवस्य पीडाम॥ 


( २७ ) 


धाराग्रवाहेण मुनीन्द्रशिष्या, 
परेः ग्रसंगे. परिदीयमाने | 
चक्र; स्वकीयाशुकवित्वमाशु, 
पुनर्सचन्‍्तः. कविकालिंदासाः ॥ 


( २८ ) 
“स्पाद्राष्ट्गाणाः कथमेव संस्कृत”, 
महय॑ अ्रदत्तो विषयो बुधेरयम्‌ । 
_मयाउप्यरुद्धा कविताउछ निर्मिता, 
प्राआ्नामयन्‌ स्वीयशिरांसि पण्डिता!॥ : ,. / 7: 


| श्री चुलती महाकाव्यभ्‌ 


॥५॥ 


( र*ई ) 
ग़णिवर के उस संस्क्ृत-भाषण रूपी सूर्य से विद्वानों के हृदयरूपी कमल 
प्रफुछ्धित हो गये। विद्वान्‌ दी विद्वान्‌ के गुण को जानता है। बन्ध्या श्रसव की 
पीड़ा को क्‍या जानें | 


( र७ ) 


दूसरे विद्वानों द्वारा दिये गये विषयों पर आचायवर के शिष्य श्रमणों ने 
तत्क्षण धाराग्रवाह रूप में आञ्रु कविताएँ कीं। ऐसा छगता था--मानो अनेक 
अभिनव कालिदास हों | 


( २८ ) 


“संस्कृत राष्ट्रभापा केसे हो'--बिद्वानों ने यह विपश्र मुझे दिया। भेने भी 
अनिरुद्ध रूप मे ततक्षण आघ्यु कबिता की। जिस पर विद्वानों ने शिर डुछा- 
डुलाकर अपनी प्रसन्नता प्रकट की । 


सप्तदद से ] 


रेड 
48 पक 


८ |] 


( ४६ ) 


अथ गिरधरः शर्मा बिहज्जनेबहुपूजितो, 
गणिगुणगणं श्रुत्वाउकस्मात समागतवान्बुधः | 
मुनिजनगते धर्म चर्या विधाय यथाविधि, 
मनसि बहुशो हृष्टो जातो विनाउखिलसंशयम्‌ || 


( ३० ) 


सरलमतिशः श्ाब्दं शास्त्र महादूभतमेक्षं, 
नवमिति गणे घिद्वडय्ंविचार्य विनिर्मितम्‌ । 
क्रममनुपठन्साश्चयः सो5बदन्मुनिपुंग॒वं, 
कथमितति खनेः श्रेष्ठ रत्नं बहिने समरागतम्‌ ॥। 


( ३१ ) 


मुनिवरक्ृत विद्यास्यासं स्वकण्ठसम श्रितं, 
लपितिललितं साहित्य॑ व्याकृतिश्व सदशनाम्‌ । 
बहुविधतया दर्श दर्श परीक्षकसत्तमः, 
समजनि सुदा वेलक्षण्यप्रभावविभावितः || 


( 3२ ) 


निशम्य व्याख्यानं मधुरमधमानामपि हित, 
निमग्ना हर्षाव्धो जयपुरजनाः पूज़्यगणिनः । 
चतुर्मासान्पूर्णाननवरतभक्ताः सुगुणिनो, 
विलोक्येबात्यन्तामकृंषत च चिन्तामलुपदस्‌ ॥ 


[ श्री तुलसी महाकाव्यम्‌ 


२६ ) 
आधाय॑ंचर के गुण सुन एक दिन अकस्मात्‌ विद्वानों द्वारा वहुमानित, 
ख्यावनामा विद्ान्‌ सहामहोपाध्याय पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी आये। झुनियों 
के घम॑, आचार आदि के सम्बन्ध में आचार्यचर से वार्तालाप कर वे बहुत 
प्रसन्‍न हुए, उन्हें कोई संशय नहीं रहा । 


( ३० ) 


ई 
श्री गिरिधर शर्मा जी अत्यन्त सरछ, अद्भुत, चिह्वानों द्वारा विचारपूक 
नये रूप में निर्मित श्री सिश्ु शब्दानुशासव नामक संस्कृत व्याकरण देखकर 
े यु 99 

आएचर्यान्वित हो कहने छगे -“यह्‌ श्रेप्त रत्त खान से बाहर केसे नहीं आया ? 


( ३१ ) 


सुनिजनों का कण्ठस्थ विद्याभ्यास, साहित्य, व्याकरण, दर्शन आदि का 
विशेष अध्ययन्त -यह्‌ सब उन्होंने परीक्षक की दृष्टि से सम्यकूतया देखा, इन सब 
में उनकी विलक्षणता पा वे बहुत प्रसन्‍न एवं प्रभावित हुए। 


( शे२ ) 
जयपुर के भक्तिमान्‌, शुणवान्‌ नागरिक जन गणिवर के प्रचचन, जो अघधस 
व्यक्तियों का भी द्वित करनेवाले है, सुनते हुए इप॑ के सागर में निमस थे। पर 
चासुर्मास पूरा हुआ जान वे अत्यन्त चिन्तित हो गये। 


सप्तदश् सगे ] [ ३७९ 


( ३३ ) 
बिहारं स्तर हारं॑ जिननियमबद्ध॑ वरमयं, 
: गे धाये मत्वा विहतिकृतये यत्नमकृत। 
करायात॑ रत्न॑ गतमिव विदित्वा हि विहुरा, 
ग्रणम्याचार्या प्रीनू न्‍्यगदिषुरनेके सुमतयः ॥ 


( ड४ ) 


वशिष्ठः शिष्टोडपि गरहतमपि गोरत्नमपरे- 
ने सेहे किन्त्वेषा श्रजति ग्हतः स्वेन मनसा | 
सकामसायां धेनो कथमिव गतायां स्वशरणं, 
पयः पीत॑ यस्या वितरति सनोवाडब्छितफलस ॥ 


( ३५ ) 


वियोगः संयोगो जगति भवतो5नादिसमयात्‌, 
तयोः का चिन्ता स्पादितिबचनतः सर्वप्ररुषान्‌ | 
पर॑सन्‍्तोष्यात्र सघ्ुनिगणनाथोी विहतवान, 
पुरे टोंके पुम्म्यः पथि परिगतो दशनमदात्‌ ॥ 


( ३६ ) 


नवीनो नारीणां भवति विविधः शिक्षणविधि- 
. निराबाध॑ यस्था बहुविततविद्यालयगतः । 
वनस्थल्यां तस्थामविशत ततो मेक्षगगणी, - - - 
न हीना यदूइृष्टिलेपति पुरुषार्थेडपि बधुपि ॥ 


, रै८० ] हु [ श्री तुलसी यहाकाव्यय्‌ 


( ३३ ) 
आहंत-परम्परानुमोदित विहार को अपने गले का हार जान आचायंबर ने 
तद॒थे यत्न किया । विज्ञ जनों ने जब देखा, हाथ मे आया रत्न चला जा रहा है 
तो वे आचार्यवर के चरण-कमछों भे प्रणाम कर निवेदन करने छगे -- 


( शष्ट ) 


“शिष्ट होते हुए भी श्री वशिष्ठ कामधेनुरूपी रत्न का दूसरों द्वारा दृरण किया 
जाना नहीं सह सके, पर आज वह कामधेजु रुपी रत्न हमारे घर से स्वयं जा 
रहा है। जिसका हमने दूध पिया, जो हमे मन-बाँछित फल देती रही दे उस 
कामधेनु के चले जाने पर हम किसकी शरण में जायेंगे |” 


- ६-३४ ) 


“जगत्‌ में सयोग और वियोग अनादि कार से चक्के आ रहे है, उन्हें लेकर 
चिन्ता नहीं करनी चाहिए” यों कह. आचाय॑ंबर ने सभी छोगों को सन्तुष्ट 
किया और मुनियों सहित वे विद्वार कर गये । मार्ग में टोंक नामक नगर आया 
जहाँ उन्होंने छोगों को दर्शन-छाभ दिया | 


६ ३६ ) 


जिसके अत्यन्त विशाल विद्यालयों मे कन्याओं का भचवीन शिक्षण विधि के 
अनुरूप निर्बाघ शिक्षण चछता रहता है, आचारयंचर वनस्थछठी नामक इस कन्या- 
विद्यापीठ में पधारे। पुरुष के अर्धाज्च--नारियों को आधचायंचर हीन दृष्टि से 
नहीं देखते। वे स्त्री-पुरुप-दोनों को समान ुृष्टि से देखते हैं । 


सप्तद् सगे ] [ ३८? 


( ३७ ) 
भहाहु्ें आच्ये. नृपतिहदिहम्मीरविहिते, 
प्रसिद्धे सर्वस्मिन्ञगति रणथम्पोरकथनात | 
ततोउल्पानां पुंसाधपरि बसतां गर्वितमिरे- 
हंदां शुद्धि कु सुरवरसमो दर्शनमदात्‌॥ 


( ३८ ) 
सवाई स्वोपाधि धरति शिरसा माधवपुरे, 
समस्तेः सदभकतेः पदकमलयुग्मेषु पतितेः । 
स्‍्तुतो बारं बारं म्ुदितमनसा ग्राप तरसा, 
महात्मानो भकत्या ददति सुफरलं सिक्ततरुवत्‌ ॥। 


( ३६ ) 
विधातुं. मर्यादाविधिविहितमाधोत्सवमथ, 
दयाम्भोधिः स्वामी जयपुरजने्भूरिविनतः | 
पुरे तेषां पश्चादपि गत इतो हृष्टहृदयो, 
पुनः पश्चाद शे क्षिपति निजद॒ष्टि सगनुपः॥ 


( ४० ) 


मर्यादा सुनिवर्य भिशक्षरचिता या भ्राविता संसदि, 
बद्धवा हस्तयुरं विनम्र शिरसा साउज्लीकृता साधुमिः । 
आपद्रामनिवासकादुपबनाज्जाता महोप स्थितिः, 
सर्वेपाश्व सतीसतां गुणव्तां श्रीपूज्यवादाश्रये ॥ 


[ श्री तुलसी महाकराव्यम्‌ 


( ३७ ) 
आचार्यवर इतिहास प्रसिद्ध हठी मदह्ाराज हम्मीर ह्वारा निर्मापित सुप्रसिद्ध 


रणथंभौर के विशाल दुर्ग में; वहाँ गर्वीके पंत पर थोड़ी सी संख्या में रहने 
बाले लोगों की हृद्य-शुद्धि का अभिग्रेत लिए पधारे, उन्हें दर्शन दिया । 


३८ ) 


भक्तिमान्‌ छोगों ने चरण-कमलों मे नत हो, सबाई माधोपुर पधारने की 
प्रा्थंना की, जिस पर आचायंबर शीघ्र वहाँ पधारे। महात्मा-गण रूगन के 
साथ सींचे गये वृक्ष की तरह फल देते है । 


( ३६ ) 


जय पुरवासियों द्वारा बार-बार प्रार्थना किये जाने पर कृपा के सागर 
आचायंमर मर्यादा महोत्सव करने वापिस प्रसन्नता पू्वंक जयपुर पधारे। 
क्योंकि सगराज-सिंह आगे चलने का उपक्रम कर पीछे की ओर अपनी दृष्दि 
फेंकता ही है ) 


( ४० ) 


आचार्यवर ने तेरापंथ के आयद्यप्रवर्तक आचार्य श्री सिक्ष द्वारा रचित 
सर ्यादाएं परिषद्‌ में सुनाई। साधुओं ने हाथ जोड़, शिर भ्ुुका उन्हें स्वीकार 
किया। गणिवर के चरणों में सभी साधु-साध्वियों की रामनिवास वागश में 
पूर्णतः प्र्तत घडी हाजरी-श्रम्मण-श्रमणियों द्वारा खड़े होकर मर्यादाओं का 
सामूहिक स्वीकरण सुन्दर रूप में सम्पन्न हुआ | 


नअनीननत-+ 


सप्तदद्श सगे | [ श्थ्े 


ओम 
अ्थ अष्टादश: सर्ग: 


(१) 
अथ जयपुरतोठ्य सान्यवर्यों मनस्वी, 
द्रतमकृत. पिहारं. सबतत्रस्वतन्त्रः | 
रसयति मधुषो सन्‍्नेकपद्स  कुहापि, 
मुनिरपि परमार्थी भिक्षते. नेकगेहस्‌ ॥ 


( २) 
पथिगतवहुसंख्या -- न्यामलठोकानजिह्मा- 
नस्तवचनयोगात्तोषयामास सम्यक्‌ । 
- झुतपदकमलो>यं भूरिविज्षेम॑लष्ये- 
रलवरबरपुर्या संब्यधात्स्वप्रवेशम्‌ ॥ 

( ३) 
निजमधुरवचो भिर्विश्वमैच्यं नयद्भि), 
सकलनगरलोकान्‌ शिक्षयन्धरमतत्वम्‌ | 
भरतपुरपुरेउगात्साधुवर्य: समेतो, 
बहुजनकृतसेवो मिध्षुसंघम्धान! ॥ 


ह ( ४) 
यवननृपविशेषेवेद्धिता या स्वहस्ते- 
विविधगुणगरिष्ठा. साञमगराउ5्गारहीनेः । 


अमृतवचनवर्षा -- ._ कारिभिमेंधतुल्ये-- 
रजुपमनगरी सत्साधुवर्यैरगामि ॥। 


३८४ ] [ श्री तुलसी बह्ाकाव्यम्‌ 


६ ९१ ) 
सम्मान्य मनीषी, सर्वशास्त्रवेच्ता आचार्यचर मे जयपुर से शीघ्र द्वी विह्र 
किया। भौंरा केचछ एक ही कमल का रस नहीं छेता, उसी प्रकार परमाश्थ का 


पथिक मुनि किसी एक ही घर से भिक्षा नहीं लेता । 


मार्ग में आये सीधे-सादे गाँव वासियों को अपने बचनाम्रत से आचा॑- 
प्रवर ने परितुष्ट किया। अनेक विज्ञ जनों द्वारा चरण-कमलों में अस्तुत प्रार्थना 


पर वे सुन्दर अछवर नगर में पधारे। 


(३) 
भिल्ठुगण के अधिनेता आचार्यप्रवर ने अपने मधुर बचनों से विश्व-मेत्री 


की भावना का प्रसार करते हुए उन्होंने नागरिक जनों को धर्म का तत्व सम- 
भाया। तदसन्तर वे साधुओं सहित सरतपुर पधारे । बहुत से छोग सेवा सें-- 


साथ थे। 
(४) 
सुसलमान बादशादों ने अपने द्वाथों से जिसकी अमिव्ृद्धि की, जो अनेक 


विशेषताओं से युक्त हैं, उस आगरा नगर से आगारहीन--अनगार-- यहत्यागी- 
वचन के रूप में अमृत की चर्चा करनेवाले श्रवगरूपी मे समागत हुए ! 


क्न 
९ 
१ 

को 


अप्टादश सगे ] 
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( £) 
मुनिवरतुलसीतः. सत्समाधानमाप्य, 
हृदयनिहितशंकासुदमन्तोी गभीराम्‌। 
बहुबुधवरवर्गाः शान्तचित्ता अभूवन्‌, 
वमनमिव बलीयः काम्यकपू रयोगम॥ 


( ६ ) 


अथ गतचिरकाले मित्रगोपालबालेः, 
सह बहु विद्धत्स्प॑ वाललीलाविलासम्‌। 
करघृतलघुदण्डः कम्ब्ल सम्ब्ल॑ च, 
शुजपरिवृतकक्षे धारयंक्चारयन्गाः ॥ 


( ७) 


दघिघ्रतनवनीत॑ झुद्धधारोष्णदुग्धं, 
गृहगरृहममिलम्यं यत्र निर्मेलमूल्यम्‌। 
अक्ृत कृतपराथों यादवी बाझुदेवो, 
ब्रजभुवि पदयात्रां तत्र चक्र वतीशः ॥ 


( ८) 


नयनयुगलमध्ये नाज्ञनायापि यत्र, 
विशद्क्ृद्धुना5।प्यो गोइतस्येकबिन्दुः 
हरिहरसहितेषु आयशो असन्दिरेषु, 
ज्वलूति विविधदीपः श्षिप्तकार्पासतेलः॥ 


श्टक्ष ] [ श्री तुलसी महाकाव्यम्र्‌ 


(६४) ह ह 

बहुत से विद्यान्‌ अपनी हृदय स्थित गस्भीर शंकाओं का जो बाहर उद्वमिते 
हो रही थी, आचार्य श्री तुछढसी से समाधान पा शास्तचित्त हुए, जेंसे कपूर के 
योग से उम्र बसन भी शान्त हो जाता दे । 


( दें८ ) 


उसके अनन्तर आचारयंबर ने त्रज-भूमि की पद यात्रा की, जहाँ बहुत समय 
पूर्व परोपकार निरत, यदुवशीय श्रीकृष्ण अपने सखा ग्वाल-बाछों के साथ चहुत 
प्रकार की बाल-लीछाएं करते रहे थे, दवाथ में छोटी सी छकुटी लिए वन में खाने 
के लिए साथ में लिया हुआ भोजन व कम्बल काँख में दवाये गायें चराते थे, 
जहाँ घर-घर उन्होंने दही, घी, मक्खन और घारोष्ण ( तत्काल दुद्वा हुआ ) 
दूध बिना मूल्य के सुलभ कर दिया था। 


आज जहाँ नेत्रों में आजने के लिए साय का घृत जो नेत्र रोगों का अपहर्ता 
है, चूँद भर भी नहीं मिछ्ता। आयः विष्णु और शिव के भन्दिरों में भी 
विनौले के तेल--डाछडा का ही दीपक जछता ह्दै। 


. अष्टादश सर्ग ] [ इैट७ 


(६ ) 
शर्गनगतशिखाभिः पंक्तिभिमन्दिराणां, 
सुरवसतिसमीष॑ आप्तुकासां क्षणेन । 
अथ पथि मथुरान्तां प्रार्थितो भूरिलोकेः, 
पुनरपि हरिपूततां पावयामास रम्याम्‌। 


( १० ) 


रजसि रजतजातेजातरूपस्थ॒ चापि, 
मथितकुथितपिष्टे-मिश्रितेश्वूणयोगेः । 
निजकृतिचतुराग्रेः शिल्पिभिनिर्मितानां, 
कनकविहितलड्डातथ्य-सन्द्शकाणाम्‌॥ 


( ११ ) 


: संतेतर्मटति यस्मिन्निन्दिरा मन्दिराणां, 
बह 8 
गुरुकुलनियमात्त--राय विधा थिवृन्देः । 
स्वरनिपठितवेदेनध्मान॑.. नितान्तं, 
गणपतिरथ यातो वर्यबृन्दावनन्तत्‌ ॥ 


६ १२ ) 


कृतवहुपदयात्रः श्रान्तिमाप्ती5पि घीमा- 
ननवरतविहारं. पूर्णरूपेण. तन्‍्वन्‌ । 
: यदपतितमनुष्येरथिंतो.. भक्तिरक्ते- 
रगमदलुपुरीन्तां नामतो या5स्ति कोसी।॥| 


श्ट्ट ] [ श्री चुछती महाकाव्यम्‌ 


(६) 


जिनके शिखर आकाश को छू रहे है, ऐसे सन्दिरों की पंक्तियों द्वारा जो 
स्वर्ग का सामीष्य पाना चाहती है, छोगों की प्रार्थना पर आचाय भप्रवर ने उस 
मथुरा को, जिसे अतीत में श्रीकृष्ण पवित्र कर चुके थे; पधार कर पुनः 
पवित्र किया। 


( १०-११ ) 


अपने कार्य में अल्नन्त निपुण शिल्पियो द्वारा चॉदी और स्वर्ण की रज को 
चूने के साथ कूट, पीस और मथकर, उसका प्रयोग कर बनाये गये, “लंका स्वर्ण 
की थीः--इस किंवदन्ती को जिन्‍्होने , सुनहले होने के काएण ) यथार्थ सिद्ध 
कर दिया है, ऐसे मन्द्रों की छक्ष्मी - शोभा जहाँ अचवरत अटन करती रहती 
है, गुरुकुछ नियमानुवर्ती आर्य विद्यार्थियों दारा सर्वर उद्चरित वेद-पाठ से जो 
निनादित है, ऐसे वृन्दावन में आचार्यबर पधारे | 


( १२ ) 


अत्यधिक पद्-यात्रा करने के कारण थकान युक्त होते हुए भी आचायवर 


अनवरत विहार करते रहे । चरणों में प्रणिपतित भक्तिमान्‌ छोगों की प्रार्थना 
पर वे कोसी नामक नगरी में पधारे। 


अप्टाइश् सर्ग ] [ ३८९ 


( इे३ ) 
सघुखचनपूर्ण. भाषण. सत्र. इल्वां, 
पदरञजसि राान्दइन भ्रिविस्तोषयिता | 
बगणितजनताबया अच्चभात॑  विहदिला, 
पलचलनगरं सर आमवान्विशुनाथः ॥ 


( श्ड ) 


मघुसमसपदेण स्वाहुबय॑. बनेस्यो, 
वितरति गणनाथे छहुबति सव॑ विहारस । 
अनिऋतपधि देशाद दुष्यसानेन्च चिन्हें 
रभिमुलससियाता. उक्ष्मस्पेण. दिल्ली ॥ 


ना 
नी 
हि 


इन्द्मरस्थाहसके. सुरुछुलूमस् चायतामाजिकानों, 
स्वास्थ्याहं सवच्छवाने तस्वस्सहिने परवेने चतमानस। 
नागें आप उदीयें: सकलयुरुजनेच्छात्रवर्येचच उन 
सदसक्त्या वन्यमानों मनिशिरदुगतस्तत्र यातों झुनीशः ॥ 





ै व 
बह 
*)।।॥ 
बा 


अच्चेन स्वागतेन ग्रहुदितमनसं ग्रेमयोगादकार्वीद। 
जेने साधावमेलीत 








जँने साधावमंलातद पयासे पय इब बह्मचारा समग्रा, 
विदल्समेलन तद सहृदयपुरुषान्इपेंयामास सम्पद्धा 
£ ीे चुकसी महाकाच्यन्‌ 


( १३ ) 


वहाँ अपने सघुर वचनमय अचचन कर, भक्तिमान्‌ छोगों को परितुष्ट कर, 
असंख्य जनता की भव्य भावना देख आचा्यचर पछवल शहर में पधारे ! 


( १७ ) 


आचायंबर जन-समभुदाय को मधुर उपदेश देते, बिहार करते आगे बढ़े जा 
रहे थे। दूर से दी मार्ग में चिह्ों से ऐसा प्रतीव होता था, दिल्ली मानो धीरे- 
धीरे आचायवर के सामने आ रही हो । 


( १५ ) 


खास्थ्यप्रद वातावरण में निर्मित, वृक्षों से घिरा, पंत पर अवस्थित आ्य- 
सम्माजियों द्वारा संचादधित इन्द्रप्रत्थ नामक सुन्दर गुरुकुछ मार्ग में आया । वहाँ 
शुरुजतों एवं छात्रों ने विनय सहित आचायबर को वन्दन किया, आचार्यचर 
अपने मुनिगण सहित वहाँ पधारे | 


( ९६ ) 


, पहाँ के कुलपति, बिद्ान्‌ आनन्द सिक्ु ने सम्मानास्पद आचार्यवर का श्रेम- 
भव्य खागत किया। आचार्यवर ने वहाँ पधारकर वहुत प्रसन्‍नता अनुभव 
की। जेसे दूध में पानी मिल जाता है, उसी प्रकार जैन श्रमणों मे गुरुकुछ के 
का मिल गये। वहाँ बिहवत्सम्मेलन हुआ, सहृदय व्यक्ति जिससे बढ़े हृ्षित 


अष्टादश सगे व 
द् सगे | [३९ 


( १७ ) 


दिल्लीनगर्या चहुविज्ञवर्या;, 
राज्ञां जवा वा धनिनो नरा वा। 
अभ्यर्थथामासु_ --  रनेकवारं, 


निजां पुरी पावयितुं मुनीन्‍्द्रम्‌॥ 
( १८ ) 


राज्य कृत यत्र बलिष्ठपाण्डु- 
पुत्र: प्रसिद्धेरितिहासपष्ठेः । 
यत्रैव राज्येश्वर -- पूज्यप्रथ्वी- 
राजो5उपि राज्य क्रृतवांश्चिराय ॥ 


( ९६ ) 


स्वयं. स्वपादे स कुठारघातं, 
कुब॑न्गहीतो ' यबनेच्वरेण | 
शोकाइुढठां. नष्ट -- शरीरभूषां, 
विकीर्णकेशां विधवां व्यधाद्याम्‌ ॥ 


( २० ) 


विज्ञाय साक्षादवलामनाथां, 
विदेशिनः क्र्‌रजनाः परेपि। 
 आरुक्ष वक्षो हठतो यदीय- 
मुष्णं॑ पपुः स्वंसजीवरक्तम्‌ ॥ 


नजर ] [ श्री तुलती महाकाब्यम्‌ 


( १७ ) 
दिल्ली नगर के अनेक चिज्ञजन, राजपुरुषप। धनिक, नागरिक अनेक बार 
आचार्यश्री से अपने पदापण द्वारा दिल्ली को पवित्र करने की अभ्यर्थना करते 


रहे थे। 


( ५८ 2 


वह' दिल्ली --जहाँ इत्तिहास-प्रसिद्ध बलवान्‌ पाण्डवों ने राज्य किया | जहाँ 
अन्यान्य राजाओं द्वारा सम्मानित प्रृथ्वीराज चौहान ने चिरकाल तक शासन 
किया ! 


( १६ ) 


खयं अपने पेरो में कुल्हाड़ी मारता हुआ वह, ( प्रथ्वीराज चौहान ) गजसी 
के वादशाह मुहम्मद गोरी द्वारा पकड़ छिया गया। जोशोक से आकुछ है, 
जिसके शरीर की सुसज्जा मिट गई दे, जिसके केश बिखरे है, दिल्ली ऐसी विधवा 
बना दी गई। 


( २० ) 


उसे साक्षात्‌ अब्रल और अनाथ जान अन्य निष्दुर वेदेशिक लोगों मे भी 
उसकी छात्ती पर चढ़ उसका सजीब, उष्ण रक्त बल पूर्वक पीया | 


अष्टादश सगे 
कल [ १९% 


रै१४ ] 


( २१ ) 
पुरंदद्ा कोउप्यथमो विदेशी, 
कुटुम्बिनोउशेषजनानू._ यदीयान्‌। 
विच्छिन्नकष्ठानसिना चकार, 
लुलुण्ट कोषानपि.रल्नपूर्णान ॥ 


( २२ ) 


हु. यदीयं॑. निजदेशधर्म, 
वलेन खड़स्थ भयावहस्य | 
कश्चिद्विधम्मी विवशां. चकार, 
हताउपि याउड्गेषु जहौ न घर्मम्‌ ॥ 


( २३ ) 


छिन्माउपि भिन्‍नाउपि निपेषिताउपि, 
पादनितान्तं बहुमर्दिताउपि | 
विहाय या कानिचिदज्गकानि, 
शेष छशरीर॑ परितों ररक्ष ॥ 


( शछ७ ) 


उपयुपां. नाशसपि. लरेषां, 
ज्ेता ह्वितीयः  अश्जतासुपेतः | 
या भालदन्तात्परिरक्षिताउपि, 
व्याप्रोण गौरेण पुनण हीता ॥ 
[ श्री तुलसी महाकाव्यम्‌ 


( ३१ ) 
अतीत में इसी नगरी में एक घार एक अधस विदेशी ( नादिरशाह की ओर 


इगित है ) ने इसके सम्पूर्ण नागरिकों में कत्छे-आम सचा दिया था और इसके 
रत्नों से भरे खजानों को छट लिया था । 


( २३ ) 


किसी विदेशी ने अपने भयावह खड़ग़ द्वारा जिसके घर्म को मिटाने के लिये 
जिसे विचश कर दिया था पर अंग-प्रत्यंग में हत होने पर भी--घायलू होने पर 
भी जिसने अपना धर्स नहीं छोड़ा । 


( २३ ) 


जो छिन्न-मिन्‍न की गई, पीसी गई--कुचछी गई पेरों से सैंदी गई पर कुछ 
एक आंगों को छोड़कर जिसने अपने शेष सम्पूर्ण शरीर की भली-भाँति रक्षा की | 


अर्थान्‌ जिसके कुछ अग तो विकृत हुए--अपला धर्म छोड़ा पर मूछता जो 
अविक्ृतत रही । 


( रछ ) 


उनका ( बाहर के शासकों का ) नाश होने पर शीघ्र ही दूसरा विजेता 
आया, इसपर अपना असुत््व स्थापित किया। मानो वह भार के दांतों से परि 
रक्षित की गई थी पर गौर व्यात्र ( अंग्रेजों ) ने फिर उसे पकड़ छिया। 


अध्दादश सगे छ 
। [ रैए५ 


( ४५ ) 
, + , , सुखे बुवाणो बहुरामराम्म, . 
। कथ्षे दधानो निशितं छुरं सः। 
कर्तेच्यमूहां विदधो सदा या- 
मड़दग्रेवस्याः कलश विधाय।॥। 


( २६ ) 


कुत्क्षामकण्ठामस॒जा. विसृष्ठा- 
महर्दिवं या रुदितां बराकीस। 
अहिंसथा. गान्धिरथोदधार, 
पश्चाननस्थाननतोी महात्मा ॥ 


( २७ ) 


स॒गौरसिहो निजजन्मदेशं, 
बजन्नपि क्र रच्छोव यस्पाः । 
विच्छिन्नपूव.. चहुसनह्मयुक्त- 
मद द्वितीय एथगेव चक्र ॥ 


( र८ ) 


अन्तत्र णानां. महतामिदानीं, 
विधाय यस्या उचितोपचास्स्‌ | 
श्रीनेहररू -- मंन्त्रिगणप्रधानः, 
सुखेन यां निःध्वसितां करोति ॥ 


३९६ | [ श्री हुलसी महाकाव्यस्‌ 


( २४ ) 


वह ( गौर व्यात्र ) सुख से बहुत राम राम रटता था पर अपनी बगछ में 
तेज छुरी छिपाये धा। इसके दो अंगों--हिन्दुओं और मुसलमानों में कलह 
उत्पन्त कर इसे वह सदा कततंव्यमूढ़ बनाये रहा । 


( रह ) 


जिसका भूख से गछा रुध गया था, जिसका रक्त निकछ चुका था, जो 
चेचारी रात-द्न रोती रहती थी, महात्मा गान्धी ने अहिंसा-बछ से इसे सिंह 
के भुख से निकाला | 


( २७ ) 


उस गोरे सिंह ( अंग्रेजों ) ने अपने जन्म-स्थान को जाते-जाते क्र दृष्टि से 
जिसके दूसरे अंग ( मुसलमानों ) को, जो छगभग पहले ही उस द्वारा चिच्छिन्न 


किया जा चुका था, मात्र थोडा सा जुड़ा था, ( पाकिस्तान के रूप में ) सर्वथा 
प्थकू कर दिया । 


( २८ ) 


इस समय जिसके भीतरी घावों का उचित उपचार प्रधान मत्री श्री नेहरू 
कर रहे हैँ। अतएवं जो अब सुख की सास ले रही है। 


अष्टाइग् हा ] [ ३९७ 


( २६ ) 
सख्य सम कारयितुं मधोना, 
श्रीनेहरोनीति -- विचक्षणस्य | 
प्रासादवर्या बहवों यदीया;, 
सोपानरूपा गगन स्पृश्न्ति ॥ 


( ३० ) 


वर रपि क्र रतमैरभेथा:, 
पास्वेड्ये. पादपपंक्तिपूर्णा: । 
चतुर्दिशोपेत --- समस्तमार्गाः, 
विशन्ति यां भूरिनदा इवाब्धिम्‌ ॥ 


( ३१ ) 


नितान्तनिम्नोच --- विवेकहीना, 
रथ्यासु रथ्यास्वधुनाउथ यस्याः। 
विहाय सर्वाण्यवगुण्ठनानि, 
सरस्वती पर्यटति स्वतन्त्रा ॥ 


( ३२ ) 


अनल्पशिस्पेषु विशारदेषु, 
राज्ञां निवद्वेष सुबुद्धिमत्स । 
मेघाजुगा वर्षति यत्र लक्ष्मी- 
व्यापारिगेंपु. विशेषर्पात्‌ ॥ । 


१९८ ] [ श्री तुलसी महाक्राध्यम्‌ 


( २६ ) 
जिसके राज-प्रसाद आंकाश को छू रहे हैं। मानो थे श्री नेहरू की इन्द्र के 


साथ मेत्री कराने के लिए इन्द्रलोक तक पहुँचाने के निमित्त सोपान का रूप 
लेना चाहते हैं। 


६ ३०: ) 


( पीच के चने होने के कारण ) फठोरतम वज्र से भी जिनका भेदन नहीं 
किया जा सकता, जिनके दोनों ओर वृक्षों फी पक्तियाँ है, जो चारों दिशाओं 
से आते है, ऐसे मार्ग जिसमें इस श्रकार प्रविष्ट-समाविष्ट होते है, मानो नदियाँ 
समुद्र में प्रवेश कर रही है । 


( ३१ ) 


ऊँच-नीच के भेद के बिना जहाँ सरस्वती सब अवशगुण्ठनों को छोड़ जिसकी 
पली-गढी में स्वतंत्र रूप से पर्यटन करदी है। अर्थात्‌ जिसकी शल्ली-गली में 
विद्यालय है, जहाँ बिना किसी भेद-भाव के सब विद्याध्ययन करते हैं। 


(६ ३२ ) 


जहाँ निपुण शिल्पकारों, राज्य पदों पर अधिष्ठित 
) बुद्धिमान जनों तथा 
विशेषतः व्यापारी छोगों पर लक्ष्मी सेघ के समान बरसती है। 


अष्टादश सर 
द्श् सगे ] [ १९९ 


( ३३ ) 
यो वायुवेगेबहुमिनंवीनेः, 
साधूनघोर -- ध्वनिमुद्मद्मिः । 
विमानके -- मोटरकाररेले- 
धूंभायमाना अणिनाधमाना ॥ 


( ३४ ) 


स्वदेशसंसाधित -- वेशमूमे: 

. बुंदुया अखतेरथ राजदूत । 

- .. - परस्पर स्वेनियमैनियडेे- 
या शोभमाना परराष्ट्रजाता ॥ 


( ३५ ) 


कांग्रेससंस्थापरिशासितां..तां, 
दिलछीपुरी. भारतराजधानीम्‌ | 
समाययौ... श्रीतुलसीगंणीशः, 
शिष्टरसंख्येः पुरुष! समेतः ॥ 


( ३६ ) 


उपस्थितान्नागरिकान्‌ समसस्‍्तान्‌, 
उपागतान्धर्म -- रहस्यमाप्तुम्‌ | 
सम्बोध्य वाग्मी मधुरेबचोंमि- 
घर्स्य रूप ग्रकटीचकार ॥ 


2०० ] [ श्री तुलसी महाकाव्यम्‌ 


( ३७ ) 
सुचान्दनीचौक --महापणाहणे, 
शिष्टेविशिष्टेः पुरुषेः सुशोभितम्‌ । ' 
अणुत्रतानां. अथमांधिवेशनं, 
बथूव चाश्चयंकरं जगत्तले ॥ 


( हे८ट ) 


अणुत्रतान्दोलनतः .ग्रभाविता, 
त्यागश्रिया पश्चणती महानृणाम्‌ | 
ध्टां ग्रतिज्ञामकरोद्व॒तोद्भवा- 
म॒त्थाय पुंसां बहुशो उप्युपस्थितीं ॥ 


( ३६ ) 


इंद नव सत्ययुगोचित॑ मह- 
दाइ्चयेक्ृदूद॒श्यमवेक्ष्य सुन्दरम्‌ | 
विज्ञा धनीशा अथ राजपूरुषा$ 
पर्येक्षयन्स्व॑ हृदयं पुनः पुनः ॥ 


( ४० ) 


नान्समाधाय गणीन्द्रसंमु्ख, 
स्वकीयपत्रेष्वपि.. पत्रकारकेः । 
मुद्रापितं ब्त्तमिद॑ महादूअ॒तं, - 
व्याप्तं ततस्तेलमिवाम्बुनि स्वयम्‌ | 
श्ग्श्] [ श्री चुलती महाकाव्यम्‌ 


( ई७ ) 
दिल्ली-प्रवास के बीच चाँदनी चौक के महप्रायण में अणुन्नती संघ (अथुर्रंत- 


आन्वोलन ) का आश्चर्यकर--महत्वपूर्ण अधिवेशन सम्पन्न हुआ, जिसमें अनेक 
शिष्ट, विशिष्ट व्यक्तियों ने भाग लिया । 


( हे८ ) 


अणुष्रतों के आन्दोलन से प्रभावित हो, पाँच सौ संयमाहुरागी मनुष्यों ने 
विशाल जन-समुदाय के मध्य खड़े हो, अपुन्नतों की इृढतापूर्वक प्रतिज्ञा ली - 
अणुब्नत-नियम खीकार किये ! 


( ३६ ) 


विद्वान्‌ , धनी तथा राज-पदाधिकारी जन इस विस्मयजनक सतत युगोचित, 
सुन्दर दृश्य को देख अपना-अपना हृदय टट्टोलने रूगे । 


( ४० ) 


गणिवर के सम्पुख रखे अपने प्रश्नों का समाधान पा पत्रकारों ने अपने- 
हे पत्नों में इन अदभुत समाचारों को विस्तार के साथ प्रकाशित किया। 
जे जल 5 जञ॒ | 5 ६. 
हक ध तेल फछ जाता है, उसी तरह अजुब्॒तों के आन्दोलन की बात सत्र 


अधष्टादज्ञ सग, | [ शव 


( ४१ ) 
उत्कोचमद्डररनिर्भ॑ निमालयं- 
स्तत्याज राज्ञ: पुरुषः ग्तिज्ञया । 
अतथ्यतोलं तुलितं महाहिना, 
मुमोच बेब्यः शपथस्य वा पथा ॥ 


( ४२ ) 


. प्रसादके.. राष्ट्पतेप॑दापंणं, 
पूज्यो व्यतानीदुपकारकाम्यया | 
अगुत्रत॑ राष्ट्रपतिमेहोदयः, 
समर्थयामास॒ विकासकारकम्‌ ॥| 


( ४३ ) 


अन्यासु संस्थास्वपि भूरिभाषणं, 
' यत्तस्ततो5दादपरो बृहस्पति: । 
सभ्या ग्रसेदुन्यदहत्‌ विरोधिनो, 
यत्रा यवासा इंच मेघवर्षणात्‌ ॥ 


( इष्ट ) 


अधीतिनो ब्याकरणे च देने, 
वेदान्त - पाथोनिधिपारकारकाः | 
लोकस्य नेठअचरा अनेकशो, 
जाताः प्रसन्‍ना सुनिवर्यद्शनात्‌ ॥। 


9०४ ] [ श्री तुलसी महाकाव्यम्‌ 


( है१ ) 


इससे प्रभावित हो राज-पुरुषों ते रिश्वत को अंगार के समान जान उसे 
छोइने की प्रतिज्ञा की। व्यापारियों ने कूट-तोढ-साप--कम तोछना, कम 
मापना--को विषथर नारा के समान समझ उसे छोड़ने का त्रत लिया । 


( ४२ ) 


उपकार-भावना छिए आचार्यवर राष्ट्रपति-भचन में पधारे। राष्ट्रपतिजी 
ने जीवन को विकसित वनानेचाले अणुत्नत-अभियान्र का समर्थन किया । 


( ४३ ) 


अन्यान्य स्थानों में भी आचार्य-प्रवर ने, जो मानो दूसरे बृहस्पति थे, अनेक 
प्रचचन किये। सभ्य जन इससे इस प्रकार असन्‍्न हुए, जिस प्रकार मेघों के 
परसने पर जो के पौधे हरे-भरे हो जाते हैं और विरोधी छोग इस पकार जल- 


बे जिस प्रकार मेष चरसने पर जवास के पौधे जल जाते हैं--सूख 
जाते हूँ। 


( ४४ ) 


हि 
अनेक बेयाकरण, दाशंनिक, वेदान्तरूपी समुद्र के पारमासी विद्वान. अनेक 


“नेता आचायंबर के दर्शनों का छाभ छे प्रसन्‍न हुए। 
अष्टादश सगे ] 


( ४४५ ) 
अथ स्तुतो>्पीत्यधिवासहेतवे, 
संग्रस्थित: पंचनदाय घीधनः | 
० रू तिष्ठन्ति लक 
स्तुतेन तिष्ठन्ति न यन्ति निन्‍्दना- 
स्माने5प्यमाने च समा सनस्विनः।। 


( ४६ ) 


भागेंठपि तिष्ठन्‌ विपुद्प्रतिष्ठः, 
शक्ाकुशान वोधितपादयुग्सान्‌ | 
तक्रे:. समाधाननिमभनिषिच्य, 
चिच्छेद चाणक्य इच श्षणन ॥ 


( ४७ ) 


ग्रतिष्ठमानः प्रश्णा सम्रानः, 
क्वाप्येकरात्र कुहचिहिरात्रस्‌ | 
तिस्म्थ रम्यं तुरगं बताना- 
मारोहितो रोहतके अबविष्टः | 


( ४८ )2 


अगुव्॒तानां गृहिमानवेष, 
तत्राप्यकार्पीदधिक॑ प्रचारमस्‌ | 
ग्रभाविताउतों जनता समग्रा, 
च्यग्राउपि कार्यप्र जगत्स्थितेशु ॥ 


श्न्द्] [ ब्री तुलसी नहाकाइउय 


( ४५ ) 


यदहापि अधिक अवास के छिए छोगों की प्रार्थना थी, पर आचार्यवर और 
नहीं ठहरे। उन्होंने पजञाब की ओर प्रस्थान किया। महापुरुष स्तुति करने पर 
ठहरते नहीं, निन्‍दा करने पर जाते नहीं। उन्हें स्तुति और निन्दा से क्या | 
वे सान और अपमान से ससान भावना रखते है | 


( हे ) 


सार्मातुक्रम के सध्य ठद्दरते हुए, विपुरू प्रतिष्टापन्न आचाय॑ प्रवर छोगों 
द्वारा उपस्थापित शकाओं को इस अकार स्ंधा उच्छिन्न कर देते थे, जिस प्रकार 
चाणक्य ने परों मे गडी कुश को छाछ सींचकर निमू छ कर दिया था। [ छाछ 
से कुश की जड़ सर्वथा ध्वस्त हो,जाती है ] 


( ४७ ) 


भगवान्‌ महावीर के तुल्य, कहीं एक रात, कहीं रो रात ठद्दरते हुए, अतों के 
रम्य अश्व पर आरूढ आचायवर रोहतक नामक नगर में आये | 


( ४८ ) 


हे वहाँ उन्होंने शृहस्थों में अणुन्नतों का अधिकाधिक प्रचार किया। सांसारिक 
गय-कछाप में व्यस्त होते हुए भी छोग इससे बहुत प्रभावित हुए। 


प्टादेश सर ४ [ 2०७ 


( ४६ ) 
कृतेठपि विध्ने समये समस्ते, 
विरोधिसिः क्रोधकृशानुदस्धे! । 
धर्मोपदेशं शिवमात्रलेशं, 
सर्वेउष्यशृण्वन्‌ गणिनों मलुष्याः ॥| 


( ६४० ) 


ततो बिहारं कृतवान्‌ गणीशः३, 
, स्वकीयनिर्णीत--विचारपूर्वकम्‌ | 


समुत्सुकेधमंधुरं ग्रहीतुं, 
त्यक्तोउपि मा्गें न मुनीशसब्भ: ॥ 





४०८ ] [ श्री तुलसी महाकाव्यम्‌ 


( ४६ 2 


कोध रूपी अप्रि से दग्ध विरोधियों द्वारा हर समय विश्नकिये जाते रहने 
पर भी सब छोग आचार्य पत्र का अन्तश्श्रेयसप्रद धर्मोपदेश सुनते रहते। 


( £४०-) 
कृतित्वशील गणिवर ने अपने पूरे निर्धारित विचारों के- अनुसार वहाँ से 


विहार किया | धर्म के प्रति अभिरुचि रखनेवाले छोगों ने मार्ग में भी 
आचायंबर का सान्तिध्य नहीं छोडा ! 


अष्टादश सगे ) 
59 [ 2.५ 


ओम्र्‌ हैं 
अथ एकोनविशः सर्गः 


(१) 
विद्याविकासी गुणिकीत्तिभाषी, 
हांसीनगर्याः पुरुषों निवासी। 
बलाहकस्येत... कृषिप्रणेता, 
गणात्मनः संविदधो ग्रतीक्षाम्‌ ॥ 


(४२) 


आगन्तुकानां. बहुमानवानां, 
मोक्षास्ृतं तत्र॒पिपासुकानास्‌ । 
मार्गस्थले. पंक्तिमधिष्ठितानां, 
मनोरथान्‌.. ग्रेमपरः प्रपूर्य ॥ 


( ३) 
श्रद्धानदीस्नान -- पवित्रगात्रे!, 
समत्युके:.. सदूगुरुदशनाय। 
बालेश्व वृद्धैयैवमिः कलत्रे- 
गहीतपादः. कृतधर्मनादः ॥ 


( ४) 
ततब्चतुर्माम -- निवासहेतो- 
गंणाधिराजो. चुधवयवन्धः । 
भाग्योदयेनेव तदीयपुंसां, 
हांसीनगर्या संपदि प्रविष्टः ॥ 


9१० | [ श्री तुलती मह्यकाव्यम्‌ 


( १ ) 
विद्या से अनुराग रखने वाले, आचायवर के यश का बखान करने वाले 
हांसी के नागरिक आचायंबर की उसी तरह शतीक्षा कर रहे थे, जिस तरह 
क्रिसान मेध की प्रतीक्षा करता दै। 


( रन्‍छ ) 


सोक्षोपदेशरूपी अम्ृत-पान की आकाक्षा लिए आये हुए, मार्ग में पंक्तिबद्ध 
खड़े हुए बहुत से छोभों के मनोरथों को पूर्ण करते हुए आचायंवर आगे बढ़े 
आ रहे थे। 


श्रद्धारूपी नदी में स्नान करने से जिनका देह पवित्र है; जो गुरु के दर्शन 


की उत्सुकता लिए हुए है, ऐसे चालक, वृद्ध, युबक तथा महिलाएँ आचार्यचर के 
चरणों में चत थे, धार्मिक नारे छगा रहे थे । 


हि विहन्पान्य आचार्यप्रवर इस प्रकार चातुर्मासिक प्रवास के छिए हांसी नगरी 
में पधारे। हासीवासियों के लिए यह उनके भाग्योदय की बेला थी | 
एकोनकिशि सगे ] [ ४४? 


(४) 
आचार्यबर्यस्थ पदार्पणेन, 
नष्टानि सर्वाण्यय किल्बिषाणि । 
गृहे गृहे धर्ममवो विकासो, 
बिना विलम्बं गतवान्‌ विद्ृद्धिस्‌ ॥ 


( ६ ) 


विश्लेषपूर्वा विहितार्थभाषां, 
हिन्दीवर ---प्राकृतसंस्कृतानास्‌ | 
धाराग्रवाहेण निगधमानां, 
व्याख्यानशेलिं गणिनो विलोक्य || 


( ७) 


सरस्वती किननु इृहस्पतिः कि, 
स्वगेस्थलाद. भूमितलेउवबरतीय । 
कचित्स्वयं॑ संगप्रति भाषमाणः, 
इत्येव: तक बहवो वितेन्ञः ॥| 


( ८ ) 


महातरतास्त्रे -- निंशितेनितान्तं, 
कृत्वा क्षय दुष्कृतकाननानास्‌। 
सत्साधवो मोक्षसमक्षमेते, 
गन्तुं क्षमा मार्गविशुद्धिहेतोः ॥ 


श्श्र्‌ ] [ श्री तुलत्ती महाक्राव्यय्‌ 


( ४) 
आचार्यवर के पदार्पण का यह प्रभाव था--सब कल्मष नष्ट हो गये तथा 
अविलम्ब घर-घर में घार्मिक विकास बढ़ने छगा | 


( ढ-७४ ) 


हिन्दी, संस्कृत एवं श्राकृत में गणिवर की विश्केषणयुक्त, अर्थ व भावमय 
व्याख्यान-शेली को देख छोग यों तकंणा करने छगे कि क्या खर्ग से उतर कर 
वास्देवी बोल रददी दे या वृहस्पति बोल रहे है | 


छोग सोचने छगे--मार्ग को साफ करने के लिये महात्नतरूपी तीक्ष्ण शब्मो 
से पापरूपी जंगल--माड़-मंखाड को काटकर ये साधुगण मोक्ष की ओर आगे 
बढ़ने मे सक्षम हो रहे है । 


एकोनविश से ] [ 


ण 
/भ् 
ञ्ड्श 


(६ ) 
गृहेस्थिता अप्यधुना वयं कि- 
मणुत्रतानां सहयोगमाप्य । 
आंचायेबयेस्थ कृपाग्रतापाव, 
कुर्याम दुष्कर्मविनाशनं न।। 


( १० ) 
इत्थं ब्रुबन्तो बहुबुद्धिमन्तो, 
८ गणीश -- पादाब्जयुगालुपेत्य | 
अगुत्रतानां कठिनां अतिज्ञां, 
ग्ृहीतवन्तः अ्रणिबद्धयय हस्तो ॥ 
( ११ ) 
उत्साये धर्मस्य विशुद्धत्॑ं, 
शुहास्थलादू व्याप्तमहान्धकारात्‌ । हु 
शीघ्र निराशाय ददौ जनाय, 
यो भाषते तत्पृथिवीग्रविष्टस्‌ ॥ 
( १२ ) 
धनं न गृह्ाति धनाम्बुधिभ्यो, 
नोपाधिपत्राणि न्॒पोत्तमेस्यः । 
कषीबलेभ्यो लभते कृषि न, 
प्राप्नोति भूमि न चतत्पत्िभ्यः॥ 
( १३ ) 
उद्यानवद्श्यो न फर्ल न पुष्प, 
गोपालकेम्यो महिषीं न घेलुस्‌। 
नाकांक्षे. मान्यमुनिस्तदथ- 
देयोपहारे वहवों व्यचिन्तन | 


श्श्श्वु [ श्री हुलत्ती मह्ाकराव्यम्‌ 


( ६ ) 


तब हम मृहीजन भी आचार्यंबर्य की क्ृप। से--कृपापूर्ण उपदेश से अणुन्नतों 
का सहयोग पाकर क्या पापों का विनाश न करें ९ 


( १० ) 


इस प्रकार कहते हुए अनेक बुद्धिमान्‌ समुष्यों ने सणिवर के चरण-कमछों 
में उपस्थित हो, हाथ जोड़ अपुन्नतों की कठिन प्रतिज्ञा ग्रहण की | 


( ११ ) 


आचायंबर्य ने घोर अन्धकारपूर्ण गुहास्थल से धर्म का चिशुद्ध तत्व 
निकालकर उन निराश मनुष्यों को अदान किया, जो कहते थे कि वह तो अब 
पृथ्वी में समा गया है | 


( ऐरूश्३ ) 


आचायंबय॑ धनिकों से धन नहीं छेते, राज्य से डपाधिपन्न नहीं लेते, किसानों 
से खेत नहीं छेते, भूमिपतियों से भूमि नहीं लेते, उद्यानपतियों से कूछ और 
फल नहीं छेते और गोपालक्ों से गाय और मैंस नहीं छेते। अतणच उन्हें क्‍या 
भेंट देनी चाहिए - इस सस्बन्ध में अनेक मनुष्य विचार करने छगे। 


एकोन/बिश 65 
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( १४ ) 
अस्माइशानां कविकिकराणां, 
पद्योपहारं॑ दद॒तां स्वतन्त्रमू। 
न काउपि चिन्ता महती व्भूव, 
विद्याधन॑ साधुभिरप्यवाप्यम्‌ ॥| 


( १६ ) 
एवं चतुर्मासविधो समाप्ते, 
पुरी भिवानीं प्रति स प्रतस्थे । 


विहाय शोकाकइुलितान मनुष्यान्‌, 
पुनः पुनः संपतितान पदाब्जे ॥ 


( १६ ) 


दानी भिवानीनगरे गुणानां, 
समागतो . माघमहोत्सवाय | 
नानादिशास्यः अश्रमणाः परे5पि, 
समाययुः. सद्गुरुदशनाय ॥ 


श्श्श्] [ भ्री तुलती महाकाव्यम्‌ 


( ४४ ) 
हम सरीखे तुच्छ कवियों को, जो खतंत्रतायूबंक अपने पत्ों की भेंट देते 
रहते हैं, कोई विशेष चिन्ता की बात नहीं थी। क्योंकि विद्यारूपी घन 
साधुओं द्वारा भी प्राह्म है। 


( १४ ) 


इसी अकार चाहुर्मास परिसम्पन्न हुआ | शोक से आकुल तथा बार-बार 
चरणों में नत द्वोते मनुष्यों को छोड़ आचार्यवर ने भिवानी की ओर श्स्थान 
किया | 


( १६ ) 


शु्णों का दान करनेवाले आचार्यवर मर्यादा-महोत्सव के लिए सिचानी 
पधारे। गुरु के दर्शन के लिए अनेक दिशाओं से साधु-साध्वियाँ भी बहाँ 
उपस्थित हुई | की ० 
« ऑकोनविंश सगे ] 


श्श्७ 
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शरद ] 


: यथावद्धिधानं_ मधुरध्वनीनास्‌ ॥| 


( १७ ) 
माघोत्सवं साधुसतीससेतं, 
संपाध सब क्रमशः सहषेम । 
अग्रे व्यहार्षन्मुनिषो नराणां, 
विशोधयन्‌ सानसदूषणानि ॥ 


(१८ 


जीन्दस्य राज्यस्थ च भूत॒पूर्वा 
सुराजधानी. सगरूरसंज्ञाम । 
द्वां महापश्चनदस्थ  पझुख्यं, 
प्राप्म्नताप। स॒ समाजगाम ॥ 


( १६ ) 


उत्साहपूष॑ बिहितेडपि लोक, 
सुस्वागते तस्थ तपोधनस्य । 
दीक्षोत्सबस्येकमिषेण.. धू्तें- 
रुपद्रवः संगठितो च्यधायि॥ 


( २० ) 
तावत्‌ क्रमः क्कंशकाककाकोः, 


कर्णान्‍नराणां कपितुं समथेः | 
न श्रूयते कोकिलकाकलीनों, 


[ श्री तुलसी मंहाकाव्यम्‌ 


( १७) 
आधार्यंवर ने हर्षवूवंक, यथाविधि साधु-साध्वियों सहित मर्यादा-महोत्सबं 
सम्पन्न कर जन-जन की भावना को परिशोधित ऋरते हुए आगे विद्यार किया । 


( १८ ) 


परम ग्रवापी आचायंबर जिन्द राज्य की भूतपूर्व राजधानी तथा पंजाब के 
मुख्य द्वार रूप में स्थित संगरूर नगर में पधारे। 


( १६ ) 


छोगों ने महातपा आचार्यवर का उत्साह के साथ खागत किया | संगरूर- 


प्रवास के बीच कतिपय धूर्ततों ने दीक्षा-सद्दोत्सव के सिष से संगठित रूप में 
उपद्रव करने की ठानी । 


थम ६ २० ) 


कौओं की कर्कश चाणी छोगों के कानों को तभी तक कसती है, जब तक 
कोकिल की मधुर काऋली नहीं सुनाई देती । 


“+कोनक्शि सर्य-] [४2५९ 


( २१ ) 
गर्जनू गणीशो.. निजमापणस्य, 


धारात्रवाहेण निरन्तरेण । 
मेघी जलस्पेव पथिस्थपड्ू', 
प्रवाहयामास विरोधभाषत्‌ ॥ 


( २२ ) 


मातुः पितुबन्धुजनस्थ .. पलु- 
_शाज्ञां. गृहीत्वा * सुपरीक्षिताय । 
पात्राय बेराग्ययुताय.. दीक्षां, 
दक्मो वयं भूरि नृणां समक्षे॥ 


( २५३ ) 
रूध्यात्त््ं को मम पापपड्ा- 
दुद्धालंकाम॑ विकल मलुष्यम्‌। 
विश्नेरनेकेरपि बाध्यमानाः, 
न्याय्यात्‌ पथः कि विचलन्ति धीराः॥ 


( श्ट ) 


एवं बदन सर्वेविधि समाप्य, 
दीक्षोत्सवस्थानुपमस्य नाथः । 
अध्यात्ममावांश्च जनेपु भृत्वा, 
ततो विहारं कृतवानू ससंघः ॥ 


श्र] [ श्री तुलती 'महाकाव्यम्‌ 


( २१: 
गणिवर ने गरजते हुए, अपने भाषण के धारा-प्रवाह से विरोध को इस 
प्रकार बहा दिया, जिस प्रकार मेघ अपनी जल-धारा से मार्ग-स्थित कीचड़ को 
बहा देता दे । 


( २२ ) 


उन्होने कहा--“साता, पिता, पारिवारिक जन, पति ( यदि विवाहित 
महिला दीक्षार्थी हो )--सबकी सख्ोकृति ले वेराग्यवान्‌ पात्र को विशाल जन- 
समुदाय के समक्ष हम दीक्षा देते है । 


( एश३ ) 


आकुछ मानव को पापरूपी कीचड़ से निकाछते, मेरा हाथ कौन रोक 


सकता दे ? अनेक विन्नो से बाधित होकर भी क्या घीर जन न्यायपूर्ण पथ से 
कभी विचलित होते दे ?” 


 ( २४ ) 


यों कहते हुए अन्नुपम्र दीक्षा-संस्कार की सब विधियाँ पूर्णकर, छोगों सें 
अध्यात्म-सावना भर आचायंबर ने वहाँ से ससंघ विहार किया | 


एकोनविश् सर |. [ 9२? 
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( २४ ) 
शज्ञो नगर्य्या पटियालिकायों, 
नाभापुरे वाउहमदे गठे वा। 
व्यापारपुर्या जगराबिकायां, 
परासु वा पयेटता पुरीषु॥ 


( रद ) 


कृतः अवेश।  अ्रमणाधिपेन, 
लोकरसंख्येः पथि सेवितेन । 
प्रिश्रमप्रापित -- वेभवायां, 
महानगर्या छुथघियानिकायाम्‌ ॥ 


( २७ ) 


अणुत्रतानां महतां द्ितीयो, 
महोत्सवस्तत्र॒ बभूव भूयान्‌ | 
अप्यागमत्‌ पश्चनदस्यशिक्षा- 
मन्त्युत्तमः. पश्चसचन्द्रसंज्रः ॥ 


( २८ ) 


अन्येडपि भान्‍्या मचुजा उपेत्य, 
व्यवड्यनू. खत्सवभूरिशोभास्‌ । 
कफेचिन्‌._ महासचणुणेविशिष्टा!, 
अगुत्रत॑ स्वीकृतवन्‍्त॒ एच ॥ 


[ श्री तुलसी सहाक्राउ: 


( २४-२६ ) 
पेप्सू राज्य की राजधानी पढियाछा तथा चाभा, अहमदगढ़; व्यापारिक 
मण्डी जयराओं व अन्यान्य शहरों में पर्यटन करते हुए आचायंवर लुधियाना 
नगर में पधारे; जो परिश्रम-गृह-उद्योग करे कारण अंत्यन्त सम्पन्न है। अमेक 
लोग आचाय॑चर की अग॒वानी के छिए मार्ग में सामने आये थे । 


( २७ ) 


गरिमासय अपुन्नत-आन्दोलून का दूसरा अधिवेशन लुधियाना में सम्पन्न 
हुआ, जिसमें पंजाब के तत्कालीन शिक्षा-मत्नी श्री पंचमचन्द्र भी उपस्थित ये । 


( २८ ) 


कस भी धहुत से सम्मानास्पद व्यक्तियों ने उपस्थित हो, उत्सव की शोभा 
। अनेक सत्त्व-सम्पन्न व्यक्तियों ने अणुब्नत-नियम खीकार किये । 
एक्रोनकिंय सर्य न [ ४२३ 


( २६- ) 
व्याख्यानदानाय मुनीख्वरेउस्मिन्‌ , 
विद्यालये राजति राजकीये। - - 

- “उद्ण्डिभिछात्र -- गणेरनेके- 
रुत्पातसंजातमकारि कायम ॥ 


तद्भाषणेनाम्त -- पर्षकेण, 
विद्यार्थिवगं: कुपितोउपि भूयः । 
फणीज्च मन्त्रेण तदेव शान्तो, 
9 तामुपेति 
वाचेव शत्रुः सखि ॥ 


( ३१ ) 


निश्चित्य चित्त गणिनां वरिष्ठो, 
दिल्लीं चतुर्मासनिवासभूमिम्‌ | 
ततो वजन रोपडूनामधेयं, 
स्थान पथिस्थं कृतवान्‌ पवित्रम्‌॥ 


( ३२ ) 


विधाय हिन्दू -- यवनौ युवानो, 

युद्ध मिथः. पूर्वमधर्ममूलम्‌ । 

काल व्यधातामितिहासपत्र: _ _ 
---पनीपतं - तन्युनिपः--अतस्थे ॥- :- - “४5- 


श्र ] [ श्री हुलसी महाकाव्यम्‌ 


( २६ ) 


आचार्यवर वहाँ गबर्नमेण्ट कालेज में प्रवचन करने पधारे। ( एक धामक 
आचार्य के प्रवचन का चहाँ यह पहछा अचसर था। ) वहाँ उदृण्ड छात्र उत्पात-- 
कौलांहल--अशान्ति करने की सुद्रा में अतीच होते थे। 


( हैे० ) 


आचार्यवर के प्रवचन से, जो अमृत वर्षा के तुल्य था, अशान्त-मुद्रा में 
स्थित्त विद्यार्थी भी उस तरह शान्त हो गये, जिस तरह मन्त्र से साँप शान्त हो 
ज्ञाता है। बस्तुतः वचन ही बह हेतु दे, जिससे शन्नु भी मित्र चन जाता है। 


(३१ ) 


गणिवर ने मन में दिल्ली का चातुर्मास निश्चित कर मार्ग में आये रोपड 
सामक स्थान को अपने पदापण से पवित्र किया । 


तदमन्तर पानीपत नासक नगर में पधारे, जहाँ पूर्चकाछ में युवा हिन्दू 
संसलसानों ने अधमंमूलक युद्ध कर इतिहास के पन्ने काले किये थे । 
एकोनविंश सगे] *, - [५ 
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( ३३ ) 
युद्ध विधेयं स्ववपु:स्थितेन, 
महाकवायेण रिपूद्धत्तेन । 
तत्रोषदिस्येति महानुभावः, 
सोनीपतादी -- नजुपेक्षमाणः | 


( ३४ ) 


हम्बैंमेहोच्चे -- रजुमीयमानां, 
धूमायमानां. बहुवहियन्तरे | 
अनेकभूप!ः .. परिश्रज्यमानां, 
ददश्श दिल्ली दयितां बलस्य ॥ 


( ३४ ) 


द्राहुपेते रजसास्युपेतै- 
बद्ध्वाउज्ञलि पादयुगे पतक्निः | 
दिल्लीनगर्या बहुमिम॑नुष्येः, 
सुस्वागत॑  मान्यमुनेरकारि ॥ 


( ३६ ) 


मुनीश्वरेणाउपि कृपा विधाय, 
वर्गेष सर्वेष विनाउवरोधम्‌ | 
अगुत्रतानां विहितः ग्रचार- 
इचेतांसि संशोधयितु जनानाम्‌ ॥ 
श्र] [ भी तुलती भहाकाव्यम्‌ 


( ३३-३४ ) 

“अपने अन्तरतम में स्थित उम्र कषायरूप उद्धव शत्रु से थुद्ध फरनों 
चाहिए--बहाँ यों उपदेश कर आचायवर सोनीपत आदि नगरों की उपेक्षा न 
करते हुए अर्थात्‌ बहां भी ठहरते हुए दिल्ली आये, अचे-कँचे भवन जिसकी 
पहचान थे, अभि चालित यंत्रों के कारण जो ध्रम्रमय थी, अनेक राजाओं ने 
जिसका परिभोग किया था, जो व्यक्ति विशेष की नहीं, चर की स््री रही दे 
अर्थात्‌ वछवान जिस पर अधिकार करते रहे हैं--जो बलबदू-भोग्या-रदी दे । 


( ३५ ) 


आचायंबर के दिल्ली-प्रवेश के अवसर पर, उनकी अग॒वानी फे लिए दूर तक 
आने के कारण जो घूल धूसरित थे, ऐसे अनेक नागरिकों ने उनके चरणों में नत 
हो, हाथ जोड़ उनका हार्दिक स्वागत किया। 


( इई ) 


जन-जन के अन्तरतम की परिशुद्धि के लिए आचायंचर ने सभी यों में 
अणुन्नतों का अनवरत प्रसार किया । 


एश्लोन -9-+ ३० 
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( डे ) 


. लोकेरनेकेबेहुशः प्रसन्‍ने- 
रराजकीयेरथ राजकीयेः । 


आचार्यवर्यस्य महोपदेशो, 
न्‍्यधायि शक्कारहितेस्तदानीस्‌ ॥ 


( डे८ ) 


विधि चतुर्मासगतं॑ समाप्य, 
भग्नाय रुग्णाय सुमन्त्रिणेजतः । 
स्वदशनं दातुमना सुनीशो, 
मरुस्थलीं अत्यकरोन्यु् स्वम्‌॥ 





[ श्री घुलसी मंहाकान्य॑स्‌ 


( ३७ ) 
अनेक राज्यकर्मचारियों तथा नागरिकों ने अल्नन्त असन्नता लिये निःसंकोच 
भाव से आधार्यवर का महत्त्वपूर्ण उपदेश अपनाया- तदलुरूप जीवन बनाने 
को वे क्त-संकल्प हुए । 


( ३८ ) 


यों चातुर्मास परिससाप्त कर आचायबवर ने रुग्ण सन्त्रिवर श्री मगन सुनि 
को दर्शन देने के छिए मरुस्थली की ओर विहार करने का विचार किया। 


एनौनविज्ञ सगे ] - 


ओम 
अथ विशत्तमः सर्गः 


(१) 


अगुव्रतोध्यान -- मनन्तवृष्ट्या, 
सिक्‍्त्वाउधुना साधुपति पयोदम्‌ | 
कालो चतुर्मासगते समाप्ते, 
प्रतित्॒जन्त॑ वरराजधान्याः ॥ 


( २ ) 
प्रणन्तुकामा. झुनिभक्‍त्यवामा, 
नव्यद्विरिमा जनताऊभिरामा । 
कठौतियानां भवने निजाभ्ु- 
बिन्दूपहारं॑ ददतीत्यमुष्मै ॥। 


( ३) 
संबें: समेत मुनिभिस्तमेतं, 
रोड क्षमा नाभवदचितांमिम्‌ | 
मार्गश्रमानप्यनपे्य... सोड्य- 
मनन्‍्तः अविष्टः सरदारपुर्याम ॥ 

( ४ ) 
रागेविंदीणोंउप्यथ शक्तिविद्धों, 
आतेव रामस्य स मग्नमन्त्री । 
महोपघश्रीतुलसी --- अभावा- 
दुत्तस्थिवानाशु विहाय शब्याम्‌ ॥ 


[ श्री तुलती गहाक्राव्यम्‌ 


( #-हे ) 


अणुप्रतरूपी उद्यानकों अपनी अमित बृष्टि द्वारा सींच, चातुर्मास की 
परिसमाप्ति कर राजधानी से छौट्टते हुए आचार्यवररूपी मेध को नमन करने 
की भावना लिए, मुनियों फे प्रति भक्तिमान्‌, सौम्य जन अत्यन्त शीघ्रता से 
कठोतिया भवन में आये और ( आचार्यवर के भविष्यमाण भ्रस्थान-जनित खेद 
के कारण ) अपने आँसुओं की बूदों का उपहार उन्हें समर्पित करने गे । सब 
मुनियों के साथ प्रस्थान करते पृज्यपाद आचाययग्रवर को वे रोक नहीं सके । 
वहाँ से प्रधान कर, मार्ग-अ्रम की परवाह न करते हुए वे सरदारशहर पधारे। 


छ्द् रोगों से बिदीरण; अतएवं शारीरिक दृष्टि से अशक्त मन्त्रिवर शक्ति से बिंघे 
छह बेर ४; तरह सहोषधरूपी तुलसी के प्रभाव से शब्या छोड़कर शीघ्र 


विश्नत्तम सगे 
सगे ] [ के! 


ध] 


न 


( ४ ) 


विजित्य दुष्टाद्‌ कृतधर्मचौर्यान, 
समागताद स्वीयगुरोः सकाशात्‌ । 
निशम्प सर्व विजयस्थ इत्तं, 
तथा असन्‍्नः स वभूव भूयान्‌ ॥ 


( ६ ) 


सुशान्तसीता-- हरणेउतिशधृष्टानू, 
पुलस्त्यपीत्रान्‌ विकृतस्रभावान्‌ | 
विजित्य यातान्निजबन्धुरामाद्‌, 
यथा कथां श्रीमरतोउ्बगम्य ॥ 


(७) 


दिशास्वशेषा --- स्ववगाहमानो, 
न सॉ5शुमालीब गणी व्यरंसीत्‌ । 
इहेव पर्चादपरत्र. गत्वा, 
स्त्रीयं चतुर्मासविधि घितेने ॥ 
( ८) 
चिरादवाप्तानि. निपीय कण- 
जेना मुनीनां वचनास्तानि | 


पिसस्मरः स्व मरुभूमिवासं, 
यदा कदा वर्षति यत्र मेधः ॥ 


[ श्री हुहसी महाकराव्वेन्‌ 


् 


( ४£*ई ) 
जिन्होंने धर्मं की चोरी की दै- जो अधार्मिक हैं, ऐसे दुष्ट जनों को जीतकर 
आए हुए गणिवर से धर्म-बिजय सम्बन्धी सव ब्ृत्तान्त सुन मंत्री श्री मगन मुनि 
इस प्रकार प्रसन्‍न हुए; जिस प्रकार शान्विमयी सीता को हरने की भ्रृष्टता करने 
वाले, कुटिल-प्रकृति, पुरुस्त्य-पौत्र रावण आदि राक्षसों का वधकर छोटे हुए 
रास से बिजय का सारा वृत्तान्त सुन भरत प्रसन्न हुए थे | 


( ७) 


जिस प्रकार सव दिशाओं में अवगाइन करता हुआ सूर्य कहीं एक स्थान पर 
रुकता नहीं, उसी प्रकार आचार्यवर ने वहाँ ( सरदारशहर ) से विहार कर 
अन्यान्य स्थानों में पयंटन किया और पुनः वहीं पधार कर चातुर्मासिक 
प्रवास किया | 


८ ) 


सरदारशहर निवासी छोग बहुत समय पश्चात्‌ प्राप्त मुनिगण के चचनास्त 
का अपने कणों द्वारा पान करते हुए यद भूल गये कि वे मरुभूमि के निवासी हैं, 


जहाँ यदा-कदा दृष्टि होती दे । ( क्‍योंकि उन्हें निरन्तर अमृत-चर्षा जो प्राप्त हो 
रही थी )। ह 
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(६ ) 
तत्तस्चतुर्मासकृ्ति कृतीशः, 
समापयत्‌ रत्नगई अयातः। 
तत्रापि शोमां बहुशों विधाय, 
गतः पुरं राजलरूदेसराहम ॥ 


( १० ) 


यातस्ततः श्रीतुलसीमहर्पि- 
गंढान्तिमं. हंगरनामघेयम्‌ । 
वितत्य तत्राप्युपकोरकारय, मे 
बीकादिनेर॑ नगर प्रविष्टः ॥ 


( ११ ) 


तत्सन्निधिस्थं बहुभक्तिरकक्‍तं, 
गज्जादिशव्द॑ शहर मनोज्स्‌ | 
संस्पृष्य पश्चात्‌ कृतवान्‌ ग्रचेश, 
भीनासरे तन्निकटस्थिते च॥ 


( १२ ) 


विभिन्‍नसंज्ञाउपि पुर्रयीय- 
मेकेव सर्चस्थितिभिः स्वकामिः | 
मूच्तित्रयीवाच्ये --- विधाठविष्णु- 
महेशरूपा श्रसणानुरूपा ॥ 


श्श्श्त [ त्री तुलसी गहाकाव्यम्‌ 


(६ ) 
वहाँ चातुर्मास सम्पूर्णकर आचार्यचर रतनगढ़ गये | वहाँ धर्म की अभिवृद्धि 
कर राजलदेसर पधारे | 


( ९० ) 


वहाँ से दू गरगढ़ पदार्पण हुआ। वहाँ छोगों को घर्मोपदेश द्वारा उपकृत 
कर थे धीकानेर पधारे। 


( ११ ) 


बीकानेर के सन्निकटवर्ती, भक्तिरत गंगाशहर नामक सुन्दर शहर का 


संस्प्श कर--कछुछ समय चहाँ प्रधास कर उसके समीप ही स्थित भीनासर नामक 
शहर में पधारे | 


( १२ ) 


यद्यपि ये तीनों ( बीकानेर, गंगाशहर, भीनासर ) नाम से सिन्‍्न-सिन्न द्दे 
परन्तु सब्र वातों में एक जेसे हैं, जेसे पूजनीय ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम से 
इथकूप्रथक दोते हुए भी वस्तुतः एक ही है। ये तीनों शहर साधु-चर्या-निर्बंहण 
के लिए अनुकूल है। 


विश्वत्तम सर्ग | 


कि ्ति 

को 
ब्पश 
जज १ 


( ३ ) 
अस्यामव्या अथ धर्मवर्षाः, 
कुबन्‌ विराम पझुनिपो न लेमे | 
साहित्यसइशनकाव्य -- गोष्ठी- 
विधापयामास विवेकबद्धिः ॥ 


( १४ ) 


“ श्थ्यासु रथ्यासु मनीन्‌ ग्रहित्य, 
धर्मग्रचारं बहु॒कारयित्वा । 
तपोधनस्तीवतपः -- प्रभावा- 
द्चूचुरन्मानव -- मानसानि || 


( १४ ) 


प्रस्थिय बुद्धज॑ंलघिस्ततो5पि, 
तत्पाश्व॑देश -- स्थितदेशनोकम्‌ । 
राजेन्द्रदेष्या वरमन्दिरेण, 
विभूषिताडु” गतवांस्तदानीम्‌ ॥ 


( १६ ) 


ततोउपि नोखामथ मूंडवार्दि, 
ग्राप्तो वितन्वन्‌ पथि धर्मचर्याम्‌ । 
- धर्मस्य त्य॑ विविधग्रकारा- 
_जिज्ञासुमुख्यान्‌ मनुजाबुबाद || 
श्श्ढ्] पे [ श्री तुलसी महाकाव्यम्‌ 


( १३ ) 
मुनिपति ने इन तीनों पुरियों में धर्मं की वर्षा करते हुए जरा भी विराम 
नहीं लछिया। वहाँ उनके सान्चिध्य में विद्वानों ने साहिल्य-सम्मेलन, दुशन- 
सम्मेलन, कवि-गोष्ठी प्रति अनेक सास्क्ृतिक कार्यक्रम आयोजित किये । 


( १४ ) 


गली-गछी में मुनियों को भेज, धर्म-प्रसार करा; महातपा आचार्यबर ने 
मानों अपने तीत्र तप के प्रभाव से जन-जन का मानस चुरा लिया। अर्थात्त्‌ 
जनता उनकी ओर अत्यधिक आकृष्ट हुई । 


( १६४ ) 


बुद्धि के सागर आचाय॑बर वहाँ से अस्थान कर, उनके समीपवरत्ती देशनोक 
नामक शहर मे पधारे, जो बीकानेर के राजन्यगण द्वारा पूजित श्री करणीजी के 
सन्द्रि से सुशोमित है । 


( ९६ ) 


वहाँ से प्रस्थान कर मार्ग में धर्ममय आचरण का प्रसार करते हुए गणिवर 
नोखा, मूडवा आदि स्थानों सें पधारे, जहाँ जिज्ञासु छोगों को अनेक प्रकार से 
धर्म का तत्व समझाया । 


विश्वत्तम सथ ] [ १३७ 


( १५७ ) 
अगादहिच्छत्रपुरं ततो5प्रे, 
नागोरनाम्ना जगति असिद्धम । 
यस्मिन्नभून्नाग --- कुलोहुवानां, 
राज्यं समन्तादितिहाससिद्धम | 

( १८ 2 
नागौर -- सदूगौरवमूत्तरुपे, 
स्थित्वा गणी दुर्गमदुर्गमध्ये । 
पापारिभिः साड़ेमुपेत्प युदढं, 
प्राकाशयत्‌ श्षत्रियजातिधमंस्‌ ॥ 

( ९६ ) 
ततश्चतुर्मासकृते तपस्बी, 
पादापेणं जोधपुरे व्यतानीत्‌। 
राठौरराजैविहिते पुराणे, 
समागतेः केश्चन कान्यकुब्जात्‌ ॥ 


( २० ) 
विश्व --  विद्यालयेउष्यक्षी, 
राजस्थान -- विनिमिते | 
दर्शनस्य विभागस्य, 
राज्पाधि -- विश्ूूषितः ॥ 
( २१ ) 
निमर्मितां गणिवस्पेंण, 
झनसिद्धान्त -- दीपिकास | 
दुदोह दुग्धतच्चार्थी, 
कामपेनु मिंव स्यम्‌ ॥| 


क्श्द ] [ भरी ठुछत्तोी महाकान्यम्‌ 


( १७ ) 


आचार्यबर वहाँ से आगे अदिच्छत्रपुर पधारे, जो आजकछ बनायोर के नाम 
से प्रसिद्ध है, जिसमें पूवंकाल में नागवंशीय क्षत्रियों का राज्य था--यह्‌ इतिद्दास 
बताता है! 


( १८ 2 


आचायंबर नागोर के मूर्तिमान्‌ गौरवभूत वहाँ के हुर्ग में गये । वहाँ उन्होंने 
बताया कि क्षत्रिय-जाति का धर्म यह है कि वह पापरूपी शत्रुओं के साथ 
युद्ध करे। 


( १६ ) 


तब गणिवर चातुर्मासिक अवास के निमित्त प्राचीन नगर जोधपुर में 
पधारे। कल्नोज से आए हुए किन्हीं राठौर राजाओं ने जिसे बसाया था। 


( २०-२१ ) 


तत्वरुपी दूध प्राप्त करने के छिए राजस्थान-विश्वविद्या लय के दर्शन-विभार 


क्ले अध्य। र्‌ ५ 
श ढा० पी० टी० राजू ने आचार्यंवर छारा विरचित जैन सिद्धान्त 


दीपिका रूपी कामधेनु को दूहा 5५ 
दृंहा। अर्थात्‌ उन्होंने “जन-सिद्धान्त- ; 
धषध्ययन् किया। होने “जन-सिद्धान्त-दीपिका” का 


किंगरतम सगे 
/ [ १३९ 


प्र ] 


€ रशर ) 
अपुवतोदगते .. त्त्र, 
चतु्थें... चाधिवेशने | 
सफूददीनाहयो धीमान्‌, 

किचलूपाधि -- भूषितः॥ 


राजनीतों भहाविद्वान, 
अन्ताराष्ट्र --विचारकः | 
समायातोउन्य-- विह्त्सु, 
समायातेषु॒ केषुचित्‌ ॥ 


( २४ ) 


स॑बैं -. रणुव्रतेष्वेष, 
पूर्ण -- शान्तिरवेक्षिता । 
एतद्विघान -- माक़ण्य, 
ते ते हवसुपागताः ॥ 
[ श्री तुलसी महाकाव्यय 


( १२-२३ ) 


वहाँ अणुत्रत आन्दोलन के चतुर्थववीय अधिवेशन के अवसर पर राज- 
नीति के महान्‌ विद्यान्‌, अन्तर्राष्ट्रीय विचारक डा० सेफुद्दीन किचल्, तथा और 
भी बहुत से विद्वान पहुँचे । 


( शछ ) 


सभी ने अधुन्रत-नियमों में पूर्ण शान्ति की कछक देखी । अशुन्नत-आन्दोलन 
का विधान सुनकर वे सब बहुत हर्षित हुए । 
विश्वत्तम सगे ] [५५३ 
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( २४ ) 
ततंश्वतुर्मासविधौ न्यतीते, 


पूज्यो वरव्यावरमाजगाम । 
लोकरनेकीः कृतपूर्णसेवो, 
घर्मग्रचारं कृतवाननन्तम्‌ ॥ 

( २६ ) 
उपाध्युपाध्यायपद दधानो, 


मुख्यो5पि मन्‍्त्री हरिसाउनामा । 
सुस्वागत॑ तस्य चकार भूरि, 
देशग्रसिद्धो इढगान्धिवादी ॥ 


( २७ ) 


शिक्षास्थमन्त्री बुधबन्दगण्यो, 
ब्रजादिसो मोहनलालशर्मा । 
अध्यात्मवादं॑ प्रणिशम्य॒सम्यक्‌, 
परं॑ प्रसन्‍नो झटिति अजातः ॥ 


( श८ ) 
ततोउपि कृत्वा  मतिमान्‌ विहार- 


मरावलीपवंत -- मस्तकस्थम्‌ । 
अंग्रेजराज्यो़ब -- मीक्षणीय- 


' मठादयया टठाड़गढं अयातः ।. 


| श्री तुलसी मह्ाकाव्यमू 


( २४ ) 


चातुर्मास परिसम्पन्न कर आचायबर व्यावर नामक समृद्ध नगर में पधारे 
अनेक छोगों ने उनकी सेवा की-उनके सत्संग का छाम छिया। आचार्यवर 
जनता मे धर्म का प्रचार करते रहे । 


( २६ ) 


देश के प्रमुख गाँधीचादी विचारक, अजमेर राज्य के मुख्यमंत्री श्री हरिभाऊ 
. जी उपाध्याय ने वहाँ आचायंबर का भूरि-भूरि स्वागत किया। 


न 


( २७ ) 


विद्वानों में गिनने योग्य, अजमेर राज्य के शिक्षा-मंत्री श्री त्रजमोहनछालजी 
शर्मा आचायंबर से अध्यात्मबाद के सम्बन्ध मे सम्यकतया झुन बहुत 
प्रसन्‍न हुए। हु 


( २८ ) 


बहाँ से विद्र कर आचायंचर अरावली पर्व॑त के शिखर पर स्थिच, अंग्रेज़ी 
राज्य में जिसका उद्भव हुआ था ( कर्नल टाँड के नाम पर इसे वसाया गया 


था ) उत्त टॉडगढ़- नामक - स्थान मे पधारे, जो ( अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के 
कारण ) दर्शनीय है क 


िश्न्ञम सर्ग, ] .. 


[ शक 


( #६ ) 


ब्य राजकीय 
स्‌ सत्कृतः केश्चन जकीये;, 
अभावशालि -- प्रवररनेकः । 
दीवेरधाम्लि अकट -- अताप, 


स्थित्वा ततोउपच्चत मेदपाठ्स्‌ ॥ 


( ३० ) 


मदा रियादेवगढ पुरे5ओे, 
दीक्षा -- समारोहमदोत्सवो5भूत्‌ । 
चुंडाववा सुन्दरलेखिकाग्रा, 
लक्ष्मीकुमारी विदुषी च॑ राज्डी ॥ 


( ३१ ) 


अकारयद्‌ भक्तिम्ृद्ग्रण्या, 
६ च # 9०. स्वकीये 
घ॒र्मम्रसारं:- सदने. स्वकीये | 
ततो. गणी माधघमहोत्सवाय, 
राणादिवास खुखतः ग्रतस्थे ।| 


[ थ्री हुलती महाकराव्यस्‌ 


( २६ ) 
वहाँ अनेक प्रभावशाली राजपुरुषों ने उनका सत्कार किया। वहाँ से 
चलकर प्रतापवान आचार्यवर दीवेर नामक गाँव में आए। वहाँ कुछ समय 
प्रवास कर मेवाड़ पधार गये । 


( ३०-३१ ) 


मेबाड-स्थित देवगढ़ मदारिया में दीक्षा-महोत्सव" सम्पन्न हुआ चहाँ के 
रावजी की चहिन, हिन्दी की प्रमुख लेखिका; बिढुपी, अत्यन्त भक्तिशीढा रानी 
लक्ष्मी कुमारी चूंडाबत ( रावतसर ) ने राज-असाद में आचार्यवर का प्रवचन 
करवाया । तत्पर्चात्‌ गणिवर ने सर्यादा-महोत्सव के छिए राणातरास की ओर 
प्रस्थान किया । 


विश्त्तम सर्ग ] 


( ३२ ) 
” अगुम्फिते रज्लिविरंज्ञि -- पुष्पेः, 
' इयामायमानेबहुसि -- दिरेफेः | 
लम्बायमानेलेलिते --- चिंलोले- 
लेतासमूहैरियव. केशपाशेः ॥ 


( हे३ ) 
अन्तः स्थिताल्युद्गतकृष्णमध्ये- 
विंकासमाप्ते -- स्तरलविंशालेः । 
विलोकय छिस्त्वनिमेप -- भावेः, 
सरोजइन्देरिव.. नेत्रयुग्मैः ॥ 
( रे४ ) 
स्निम्धेविंशुद्धरिथ... गौरवण:, 
शिलासमूहैगठिताज्ञ -- वय्यें: । 
शुअं। अश्ननेरिय मन्दहास्थेः, 
रकतैरथो . विम्बफले रिवोष्ठेः ॥ 
( ३६ ) 
सुप्राथंयन्तीव... विहन्नशब्देः, 
ख्ोतःसहस्त्रे रुदतीव  भूयः । 
संकोचिमा्गोमयतः .. शिलाग्रे- 
रिव स्वहस्तें! परिरोद्डकामा ॥ 
( 2६ ) 
अधित्यका सुन्दर - --कामिनीव,.. 2 /- * 
- शशाक्त रोड न च गोगिनं तम्‌। 
“उपत्यकामप्यथ गाहमानो, 
राणादिवासं झेटिति अपेदे ॥| ः 
[ श्री तुलती महाक्राव्यम्‌ 


( 2०-३६ ) 

अधित्यका (पर्वत की ऊपरी घाटी)रूपी कामिनी, रंगे-बिरंगे फूलों से गूँथे हुए, 
भौंरों के कारण काले, ढम्वे, सुन्दर, चंचछ छता समूह ही जिसका फेश पाश है, 
भीतर-स्थित भौरों के कारण जिनका मध्य भाग काछा हो गया दे, भौरे मानो 
जिनकी कनीनिंकाएं है, ऐसे विकसित, चम्चल, विशाछू, कमछ--जिसके निर्निमेष 
भाव से देखते नेत्र है, जिसका स्निग्ध, स्वच्छ और गौर वर्ण है, शिल्ाओं के 
समूह ही जिसके सुगठित अंग है, उज्ज्वछ पुष्ष जिसका मन्द हास्य है, छाल 
विम्ब फल दी जिसके ओछ है, योगिवय आचार्य श्री तुलसी को पक्षियों के शब्दों 
के मिष जो मानों रुकने की प्रार्थना कर रही है, ( न रुकने पर ) सहस्रों मरनों 
के रूप मे जो रुदन कर रही है, संकड़े मार्ग से दोनों ओर चिकले शिक्ताओं के 
अग्रभाग के मरिप से जो सानों अपने हाथ फैला उन्हें रोकना चाहती है पर बह 
उन्हें रोक नहीं सकी । 


न्‍ 


आचार्यबर अधित्यका को पारकर उपत्यका का अवगाहन करते हुए- वहाँ 
से गुजरते हुए शीघ्र ही राणावास पहुँच गये। .7/* 


कित्तम सग 
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( ३७ ) 
भक्तेजनेमाथध -- महोत्सवस्य, 
शोभा ग्रशस्ता दिगुणा व्यधायि। 
संपाध. भिक्षोनेंगरं. नवीन, 
वंशेश्व पर्णेश्च. विचित्ररूपम | 


( ३८ ) 


उपस्थिते साधुसती -- समाजे, 


आचार्यवर्येग विदांवरेण | 
लोकैरसंस्येजेयकार -- शब्दे- 


विंधोष्यमाणो विहितों विधि! स्व:॥ 
( ३६ ) 

राजस्थरुस्योत्तम -- झुख्यमन्त्री, 

व्यासों बुध: संमिलितों बशूव। 


क्ियां समसस्‍्तां सुखतः समाप्य, 
स गुजर देशमतो जगाम॥ 


एमरम्पन्‍माम्कएम्पार-पाममपबूकन- 


2श्८ ] [ श्री घुलसी महाकातान 


अथकविशत्तमः सर्ग 
( १) 
अथो जमुर्गुजेरनिजरार्थ, 


तद्वासिनः पूज्यप्रदाब्जकीचिमू। 
योगीछ्वराणां. गुणगानहेतो- 
, नेश्यन्ति पापानि पुरा कृतानि ॥ 


(२) 
ततो गणीशः शिवशज्ञमेत्य, 
कृत्वा प्रचारं॑ नगर सिरोहीम । 
गत्या ततोःप्यवुंदपर्बतस्थ, 
त्वरोपरिष्टादू गतवान्‌ मनीषी ॥ 


(३) 


महान्महन्ताहय-- रामशोभा- 
दासो गुरुवेंष्णवसंग्रदायी । 
अन्यम॑लुष्येबहुसिः समेतः, 
सुस्वागत॑ कारितवांस्तदानीस्‌ |। 
( ४ ) 
कार्यक्रम॑ तत्रविधाय पूर्ण, 
इष्ट्वा. कलापू्णसुमन्दिराणि । 
ततः . पुरं पालननामधेयं, 
डीसाथरादींब्च जवादियाय ॥ 


9५० ] [ श्री तुलसी मह्ाकाव्यम्‌ 


( १) 


ग़ुजरात-निवासी अपने अदेश के कल्मघ-निजरण--आध्यात्मिक अभ्युद्य के 
अभिप्रेत लिए आचार्यवर के चरण-कम॒लों का यशोगान करते थे। यह यथार्थ 
ही है, योगीश्वरों के मुणयान से पाप नष्ट हो जाते है। 


आशय यह है, गुजरात-निवासी आचायंबर से ग़ुजरात-पदापंण के लिए 
पहले से ही ग्रार्थना करते आ रहे थे | 


(२) 


सहामनीषी आचार्यवर अपने विहार-क्रम के मध्य शिवगंज, सिरीही आदि 
होते हुए, धमं-प्रसार करते हुए आवू पर्वत पर पधारे । 


( 3) 


५ ज 
वहाँ वष्णब सम्प्रदाय के एक प्रमुख आचार्य महन्त श्री रामशोभादासजी ने 
अन्य अनेक छोगों के साथ आचार्यबर का खाग्त किया । 


न बत 


|. ृ 
वहाँ के कार्यक्रम सम्पन्त कर, कलापूर्ण सुन्दर मन्दिर देख, वहाँ से शीघ्र द्दी 
वे पालनपुर, डीसा, थराद आदि स्थानों में पघारे | 


एकव्शित्तम सर्य | [-#५१ 


( ४ ) 


गृहस्थसम्बन्ध निबद्ध --- बन्धान्‌, 
विधाय संघस्य  विरोधिदृद्धा: । 
यान्‌ धर्तो न स्खलयाम्बभूबु- 
स्तच्छावकानां स्वपुरेज्थ वावे ॥ 


( दे ) 


गला जनानां हृंदयाम्बुजानां, 
चक्र. विकास गणितिग्मरक्मिः | 
राजा तदानीं हरिसिहनामा, 
सेवामकार्षीद्‌ गणिनः ग्रहष्टः ॥ 


( ७) 


ततः पुरे. राधघननामभंये, 
आराधनां तस्य जना वितेनुः । 
अणुत्रतानां महिसानमेत्य, 
सर्वे ग्रसन्‍ना गुणिनों बभूबुः॥ 


ततो गतों वीरमगांवमध्ये, 
सानन्दसाणन्दपुरों ततब्च । 
यातो महात्माज्हमदादिवादे, 
पुरे. विशाले झुमधर्मसिध्ये ॥ 


श्ष्र ] [ श्री तुलसी सह्ाकाव्यम्‌ 


( ४-६ * ) 
विरोधियों द्वारा यहाँ तक ,जादीय प्रतिबन्ध लगा दिये गये थे कि तेरा- 
पंथियों के यहाँ कोई भी विवाह-सस्वन्ध न करे पर ये प्रतिबन्ध भी जिन्हें धर्म 
से रखलित--विचलित नहीं कर सके, आचार्यवर ने उन इृढ़धर्मा श्रावकों के 
निधास-स्थान वाव नामक शहर में पधारकर छोगों के हृदयों को इस प्रकार 
विकसित किया; जिस प्रकार सूर्य कमलछों को विकसित करता है | वाव के राणा 
हरिसिंहजी ने अल्यन्त प्रसन्‍न हो गणिवर की सेवा की--सत्संग-छाभ लिया। 


( ७) 


वहाँ से आचायचर राधनपुर पधारे, जहाँ छोगों ने उनके प्रति द्वार्दिक भक्ति 
प्रदर्शित की। अखुव्नतों की महत्ता को जान सभी गुणआही जन चहुत 
आनन्दित हुए। 


(४) 


वहाँ से बीरगाँच, सोणद आदि ह।ते हुए आचार्यबर धर्म-सेद्धि- अध्यात्म- 
प्रसार के रहिए अहमदाबाद नामक विशारक नगर मे पथारे। 


एकविश्वत्तम सगे [ शपर३ 


शव | 


(६ ) 
तद्गुजेरआन्त -- गतेम॑नुष्येः, 
श्रद्धानदीस्नोन---विनिर्मलाडगे:। 
अतीत्य संख्यां सहितेः कुटुम्बेः, 
समागतेः पूज्यवरो न्यपेवि | 


( १० ) 


उच्छुद्रायः सुकृताभिलाषी, 
सौराष्ट्रदेशस्य च्‌ पुख्यमंत्री । 
अध्यात्मचर्चा गणिनः समीपे, 
विधाय जातो बहुशः प्रसन्‍्नः | 


( ११ ) 


अणुत्रतानां... शिवदायकाना- 
माकप्ये सर्वाच नियमान पवित्रान्‌ । 
स ज्ञातवानात्मसुधारकारयें, 
प्रवतेमानं प्रथम प्रयासम्‌ ॥ 


( १२ ) 


रजोडपि सौराछूवसुन्धरायाः, 
कार्य पवित्र चरणारविन्देः । 
इति ब्ुब॒त्‌ स॒स्वकदेशहेतो- 
निमन्त्रयामामगणीन्द्रवर्यम्‌ ॥ 
( भरी दुलपी महाकाव्यम्‌ 


| 
(६ ) 
श्रद्धारपी नदी में स्नान कर निर्मछ बने ग्ुज़रात-दासियाँ से सपरिवार 
अद्यधिक संख्या में आ, आचायंवर के सत्संग का छाभ लिया । 


( १० ) 


धर्मालुरागी, सौराष्ट्र के सुख्यमन्त्री श्री उच्छुगराय नवलशंकर ढेवर वहाँ 
आचायंग्रवर के संपक मे आये। आचार्यग्रवर के साथ अध्यात्म-चर्चा कर थे 
बहुत असन्‍्न हुए | 


' 
( ११ ) 


उन्होंने श्रेयसकर अणुब्नतो के पवित्र नियमों को सुना, आत्म-सुधार के कार्य 
मे उन्होंने इस उपक्रम को प्रथम--मुरुय प्रयास साना । 


६ ९१२ ) 


पक चरण-कमलों से सौराष्ट्र-भूमि को भी पवित्र करें” यों कहते हुए 
उन्दनि आचायशवबर को अपने प्रदेश में पढार्पण करने का आमंत्रण दिया । 


एककिशत्तम सगे ] [ शषद 


( १५३ ) 
ततो भनीषी नडियादसंज्- 
मानन्द्संश  च पुरं॑ ब्रजिता। 
अम्यथ्यमानो बहुमिः अविष्टो, 
बहदू --- बडौदानमगरेउग्रगण्ये ॥। 


( श्छ ) 


शिक्षा - असढगेउप्यनवीनकाला- 
दत्युन्नतं गायकवाड़्राज्यम्‌ । 
तद्राजघानीति. बशूव. पूछ, 
सरस्वती स्वात्मनि वाहयन्ती ॥ 


(५५ ) 


साहित्यपाथोनिधि --मज़ितानां, 
विद्याम्चुदानां बिदुषां सभायाम्‌ | 
कार्यक्रमः संस्कृतभापणन, 
संपन्‍नवान्‌. पूज्यपदाधिपत्ये ॥ 


( ५६ ) 


अखण्ड --- पाण्डित्यमगाधमेतद्‌, 
विज्ञाय विज्ञा मुनिमाननीये। 
वाग्देवतां तीवतपस्यया5पि, 
: - सादे -वसन्‍्तीं नितरामपश्यन्‌ | 


श्षट्ट ] [ श्री तुलसी महाकाव्यम 


( १३ ) 


तदनन्तर मनीपि-पअवर आवचाय श्री सडियाद, आनन्द आदि स्थानों मे 
होते हुए सुप्रसिद्ध बड़ोदा नामक नगर में पधारे | 


( १४ ) 


गायकवाड राज्य पहले से ही शिक्षा मे बहुत उन्नत रहा दै। जिसके अन्तर- 
तम में सरखती मानो प्रवहणशीछा है, ऐसा यह वडौदा नगर गायकवाड़ राज्य 
की राजधानी था । 


( १४ ) 


वहाँ ( गायकव्राड ऑरिएन्टछ रिसर्च इन्स्टीच्यूट में ) साहित्यरूपी समुद्र में 
स्नाव किए हुए, विद्या के मेघ रूप विद्दानों की सभा में, जो आचार्य॑बर के 
सान्निध्य में आयोजित थी, सारा कार्यक्रम संस्कृत भाषा में चलछा। 


री 
नाक 
कल 
जनम 


विद्वानों ने श्रमगाधिपति आचायंबर का अगाघ पाण्डित्य देख यह अमुभव 
किया कि इनमें तीत्र तपस्या के साथ-साथ वाम्देवता--सरखती-विद्या भी निवास 
करती है। अर्थात्‌ इनके जीवन में तपस्या और विद्या एक सुन्दर संगम है। 


ण्कविशत्तम सगे ] ८ 
88 [ ४५७ 


( १७ ) 
अध्यात्मवाद॑ नृषु॒निर्विवाद्द, 
प्रसाय॑ शान्तेः सफलोउपग्रदूतः | 
मुस्बायुरी यातुसना विहारं, 
झटित्यकार्षीत्‌ गुणिपूजितांधिः ॥ 


( १८ ) 


अजस्रमाधौतपथेषु यस्याः, 
मनो मं नो मलिनीकरोति। 
जलग्रणाल्य; सलिलगप्रदाने, 
यस्यां सर्देवानलसा भवन्ति ॥ 


( १६ ) 


यदीयदीर्घायत -- राजमार्गा- 
स्तृप्यन्ति नासंख्यजनेरपि स्वम्‌ । 
न कुम्भकर्ण्य.. गभीरकर्णों, 
ठप्तौ प्रविष्टेरपि भूरिकीशः ॥ 


( २० ) 


न संभवा वा चिभवा यदीयाः, 
संख्यातुमर्हाः पुरुष! कदापि | 
रत्नाकरो यहिं सदा यदीय- 
पादाम्बुजं क्षालयति स्वहस्तात्‌ ॥ 


श्ष्ट ] [ श्री तुलसी महाकाव्यम्‌ 


( ९७ ) 
शान्ति के सफल अग्रदूत, गुणिजनों द्वारा सत्कृत आचायंबर ने जन-जन में 
निद्वन्द्र अध्यात्मवाद का प्रसार कर वम्बई जाने का लक्ष्य लिए वहाँ से शीघ्र 


” विहार किया । 


( १८ 2 


आचायंबर अनेक छोगों के साथ घम्बई पधारे, जिसके अनवरत धोये जाते 
साशों में मछ--गन्दछापन कभी भी सन को सहित नहीं करता अर्थात्‌ जहाँ 
जरा भी गन्दगी नहीं है, जिसमें पानी की नालिया--नऊर सदा आलूस्यरहित 
रहते है अर्थात्‌ जहाँ चौबीसों घण्ठे पानी के चल चलते रहते है । 


( १५६ ) 


जिसके हुम्वे-चौडे राज मार्ग असंख्य जनों से भी कभी भरते नहीं, लिस 
प्रकार कुम्भकर्ण के बहुत बड़े कान अनेक बचन्द्रों से भी भरे नहीं थे! अर्थात्‌ 
जहा के राजमार्ग इतने विशाल है कि असंख्य छोगों का यातायात होने से भी 
वहाँ भीड़ नहीं होती, जिस प्रकार राम-रावण के युद्ध में कुम्भकर्ण जब युद्ध 
भूमि मे आया तो अनेक बन्दर उसके कानों में घुस गये पर वे ( कान ) इतने 
बढ़े थे कि उनसे भरे नहीं । 


( २० ) 


रज्लाकर--रत्लों का आकर--समुद्र अपने हाथों--छदरों से जिसके चरण- 
कमछों का अक्षाहन करता रहता डे; उसके चेभव की गणना मनुष्य कंसे 
कर सकते है ९ 


एकपिशरततम सगे ] [ 9५९ 


( २१ ) 

, स्तम्भोउस्मदीयः कविभिग हीतो, 
विलासिनीना -- सुपसाथमूरोः । 
वयं कथन्नेति विभावयन्ति, 
कदाग्रह॑  यत्कदलीदलानि ॥ 


( २२ ) 


अंग्रजराज्यय्य. परा. विभूति- 
धात्रा स्वयं या रचितेव भाति । 
गायन्ति कीत्ति ध्वनिभियंदीयां, 
पोता विमानानि च मोटराणि ॥ 


( २३ ) 


दरात्देशादू: बहवो5पि - यस्याः, 
आगत्य वित्तानि हरन्ति शीघ्रम्‌ | 
तथाउपि संयाति न रिक्ततां या, 
विद्याहते!ः . पण्डितमण्डलीव ॥ 


( २8 ) 


नायों यदीया पझुखसुज्ज्वरं स्वं, 
नावारयन्ति त्ववगुण्ठनेन । 
प्रकाशभानं॑ शरदः  शशांकं, 
बलाहकानां.. पठलैरिवान्धः ॥ 


86० ] [ श्री तुलसी मह्माकाव्यत्‌ 


( ४१९ ) 


जहाँ केलो के पत्र दिल-द्विछकर मानो यह उपाठम्भ दे रहे हैं कि कवियों ने 
हमारे स्तम्भ को तो नारियों के ऊरू--जंघा को उपमा देने के लिए अहण कर 
लिया पर हमें क्यों नहीं ग्रहण किया ९ अर्थात्‌ चम्बई मे केलों का आधिक्य 
है। जहाँ कहीं जाते है, फेले ही केले दिखाई देते हे । 


( रश२ ) 


जो ( बम्बई ) अंग्रेजी राज्य की उत्तम विभूति है--( वस्वई का निर्माण 
अग्मेज़ों ने किया था ) ऐस7 प्रतीत होता दे मानो ब्रह्मा ने खयं इसकी रचना 
की हो , मोटर, जलछ-जहाज ओर हवाई-जहाज मानो जिसका कीत्ति-गान 
कर रहे हे | 


( २३ ) 


अनेक दूरबती स्थानोंसे आ-आकर छोग जिसका धन हर ले जाते है पर 
फिर भी जो कभी खाली नहीं होती, जिस प्रकार विद्वान दूसरों द्वारा चिता 
छिये जाते रहने पर भी कभी विद्या से रिक्त नहों होते। तात्पय यह है कि 


वम्वई में व्यापार के निमित्त दूर-दूर के स्थानों के छोग रहते हैं, घनार्जन 
करते है | 


( २४ ) 


जिस प्रकार शरद ऋतु का ज्योतिर्मय चन्द्रमा अन्धे-घु धले भेधो स ढकका 
नहीं होता, उसी प्रकार जहाँ की नारियों का उज्ज्बछ मुंह घृथट से ढका नहीं 
रहता अर्थात्‌ जहाँ घूघट पर्दा -प्था नहीं है । 


एकविज्ञत्तम सगे ) 


( २४ ) 
गतेषु गौरेष्वपि तत्स्वमाषा- 
डे च्जै 
जारस्तदीय!ः . क्ृतपक्षपाता | 
विबाधते संस्कृतपूर्ष भाषां, 
भृहे गृहे नृत्यति वीतलजा॥ 


( २६ ) 


मुम्बापुरी तामथ बम्बई वा, 
लोकरसंख्ये!ः .. सममाजगाम | 
जयेद गणीशस्तुलसी ति--शब्ददे- 
राध्वन्यमाने गगने समग्र ॥ 


( २७ ) 


यथा पुरीयं महती जगत्यां, 
तथा5धुना को5पि महान महात्मा | 
समागतो यस्थ पदाब्जधघूल्या, 
मनोरथः पूर्तिम्पेति पुंसाम्‌॥ 


( २८ ) 


शापादहिल्याउपि गता शिलातलं, 
विश्रूयतं रामपदामिघातात्‌ । 
स्त्रीत्वं पुनः प्राप मुनिप्रसादातू, 
तथा वर्य स्थाम पुनः पवित्राः ॥ 


५4१ | [ श्री चुलतती महाकार/य्‌ 


( २६ ) 


अंग्रेज चले गये पर उनकी भापा अब भी अपने उपपतियों द्वारा आहत दे । 
बह संस्कृत को, जो भारत की ग्राचीन भाषा है, उत्पीड़ित करती दे और निलंज् 
हो घर-घर में नाचती दै। अर्थात्त्‌ जहा अंश्रेजी का आज भी बहुत श्रचार दै। 


( रू ) 


आचायंबर जब अनेक छोणों के साथ बम्वई में पधारे तव लोगों द्वारा 
उब्रित “आचार्य श्री तुठली की जय” प्रश्नुति नारों से गगन-सण्डल गूज उदा । 


( २७ ) 


“जगत में यह नगर जंसा महत्वपूर्ण है, बेसा ही कोई एक महापुरुष यहाँ 
आये है, जिनके चरण-कमलों की रज से मलुष्यों के मनोरथ पूर्ण हो जाते है। 


६ २८ ) 


मर अहिल्या, जो अपने पति गौतम के शाप से शिछा चन गई थी, सुना जाता 
राम के चरण-स्पश से बह पुनः नारी हो गई। उसी प्रकार हम लोग भी 
उन (आचार्यवर ) के प्रसाद--अजुगह से पवित्र हो जायेंगे।" 


एकक्शित्तम सगे ] [ शद्३ 


( २६ ) 
एवं मिथो भूरिजना वदन्तो, 
विधाय संघं॑ झुनिदशनाय। 
* उपस्थिताः. पावनमूत्तिमैश्ष्य, 
जाता समस्ता झटिति प्रसन्‍ना। ॥ 


( ह३ै० ) 


अध्यात्मकार्यक्रम -- योजनामि- 
बंभूव लिप्तः समये समस्ते | 
दिनस्थ सर्वत्र परिक्रमामि- 
युक्तों >शुमाली>ब गणाधिराजः ॥| 


( ३१ ) 


विद्यार्थानां. जीवनशुड्िकाय, 
साप्ताहिकस्य क्रमतोज्जनिष्ट | 
अणुव॒तानामधिवेशन च, 
जात॑ विशिष्ट नगरानुकूलम्‌ ।। 


( ३२ ) 


उद्घाटन तस्थ च सुख्यमंत्रि- 
मुरारजी -- पाणियुगेन जातस्‌ | 
समागतानामथ. सज्जनानां, 
सुस्वाग् तन्निगमों व्यतानीत्‌ ॥ 


शव] ५०0 ४5: 


( २६ ) 


आपस में यों कहते हुए अनेक व्यक्ति आचार्यबर के दर्शन के लिए सामूहिक 
हूप में आये, आचार्यप्रवर की पवित्र मूर्ति देख वे अत्यन्त प्रसन्न हुए । 


( ॥ै० ) 


वहाँ अध्यात्म-प्रसार मूलक कार्यक्रमों में आचायंचर इस प्रकार व्यस्त रहते, 
जिस प्रकार सूर्य दिन की परिक्रमा में--गगन-पथ पर चछते रहने में व्यस्त 
रहता दै। 


( ३१ ) 


वहाँ विद्यार्थी-जीवन-निर्माण-सप्ताद का महत्वपूर्ण कार्यक्रम चछा। नगर के 


गोरव के अनुरूप अगुन्नत-आन्दोलन का अधिवेशन भी वहाँ विशिष्ट रूप में 
सम्पन्त हुआ । 


( ३२ ) 


अशुन्त-आन्दोछन के अधिवेशन का उद्घाटन बम्वई के तत्काछीन सुख्य- 
सन्नी श्री मोरारजी देसाई ने किया। अधिवेशन में आये हुए सज्जनों का 
चागत चगर-सिगम के अध्यक्ष ने किया अर्थात्‌ नगर-निगम के अध्यक्ष श्री डाह्मा 
भाई पढेछ उस अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष थे । 


22०३8 सगे ] [ श्क्ष्प 
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( श३ ) 


अध्यात्मसम्बद्धविधो समस्ते, , 
गणीन्द्रसान्निध्यप् पेत्प. जाता | 
उपस्थितिर्भारत -- श्लुख्यमुरू्य- 
विह्दधराणां जिनशास्त्रगानास्‌ ॥ 
( ३४ ) 
अमेरिकाया विहुपाँ वरिष्ठाः, 
आाउन्युतो नोरमनो सनस्वी। 
ल्यूड़ो -- बलंवर्गसमौरराश्च, 
समागता---स्तच्यमभीप्सवोज्थ | 
( 2५ ) 
यीह्मसीहोद्मव --- मन्दिराणा- 
मुचाधिकारी . विलियम्ससंज्ञः । 
कृतादर!ः फादर -- इत्युपाधि- 
विभूषितों विज्ववरः समागात्‌ || 
( 2८ ) 
विद्याम्दंधेनोरसनस्थ यत्नात, 
प्रवर्तिता.. संस्कृतवर्यगोष्ठी । 
तद्जाउनस्येच.. महाज्रोधातव, 
श्रीनत्थमल्लो गणिम्ुुख्यशिष्यः | 
| 
( ३७ ) 
अनेकशास्त्राथ -- पिचारदक्षो, 
. महोत्तमग्राकृत --. भावषणस्थ | 
घाराग्रवाहेण जिनादिकालं, 
संजीवयामास पुनधेरित््याम्‌ ॥| 


शहद ] [श्री तुलती महाकाव्यम्‌ 


( 8३३ ) 
अध्यात्म सम्बन्धी विषयों को छेकर आचार्यवर के सान्निध्य में भारत के 
मुख्य-मुख्य जेन-शास्तर-वेत्ता विद्यान्‌ वहाँ उपस्थित होते रहे । 


( ३४ ) 


तत्त्व-जिज्ञासु अमेरिका-निवासी डा० नौरमन ब्राउन, डा० चलम्बर्ग, ढा० 
मौरर, डा० ल्यूडो ( वेल्जियम ) प्रश्नति विद्वान्‌ आचायंवर के सम्पर्क में आये । 


( ३४५ ) 


ईसाई घर्मं के चर्च के उच अधिकारी चिद्दद्र? फादर डा० जे० विलियम्स 
आचार्यबर की सेवा में उपस्थित हुए । 


( ६-३७ ) 


विद्या के सागर डा० 'नोरमन ब्राउन! के अनुरोध से आचार्यवर के सान्निध्य 
में सस्कृत-गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमे आचार्यचर्य के प्रमुख अन्तेवासी, 
अनेक शास्रों के सम॑वेत्ता सुनि श्री नथमजी ने प्राजछ प्राकृत में घाराग्रवाह 
भाषण करते हुए पुनः जेन परम्परा के आदि काछ को मानो जीवित कर दिया 
( जब प्राकृत भापा का सावंत्रिक प्रचछत था )। 


'एकक्शित्तम सगे ] [ शदृछ 


( ई८ ) 
आचारयबयों वरसंस्कृतेन, 
सधातुसप्रत्यय -- सन्धिकेन । 
समासक्ृत्तद्धातआ -- संयुतेन, 


तत्रेव. धारानगरीमकार्पीत्‌ ॥| 
( शे६ ) 


अणुव्रत॑ स्वीकृतवान्‌ू मनस्वी, 
पूर्वोदित:ः. श्रीविलियम्ससंज्ः । 
अन्येडपि. सत्सचगुणेविंशिष्टा- 
स्तत्स्वीकृती नालसतां प्रणिन्यु: ॥ 


( ४० ) 
. एवं. चतुर्मासविधि.क्रमेण, 
महोत्सव॑ माघगत समाप्य | 


अग्रे बिहारं कृतवांस्तपस्वी, 
सर्वत्र छुषश्व॒ परोपकारम्‌ || 


8६८६] [ थ्री तुलसी महाकान्वंस्‌ 


( ३८ ) 


आचाय॑ंबर ने धातु, प्रतय, सन्धि, समास, क़दन्त व तद्धित मय प्रयोगों से 
युक्त सुन्दर संस्क्रत में भाषण करते हुए वहीं मानो ( भोज की ) धारा नगरी की 
अवतारणा कर दी । 


( २६ ) 


पूर्वोक्त फ़ादर डा० जे० विलियम्स ने अणुब्रत-नियम रवीकार किये, 
अन्यान्य सात्विक व्यक्तियों ने भी अणुब्नत स्वीकार करने मे आल्स्य नहीं 
दिखाया। 


( ४० ) 


इस प्रकार बम्बई में अपना चातुर्मासिक प्रवास तथा मर्यादा-महोत्सच 
सम्पन्त कर महातपा आचायंवर सत्र जन-जन का उपकार करते हुए अपने 
विद्यारामुक्रम से आगे बढ़े । 


एक्रविद्रत्तर सगे | 


हल 
बे 
बा 
हि 


ओम 
अथ द्वाविशर््सर्ग: 


( १) 
उद्डीयस्रानो, विहगो ने कल्प- 
वृक्षाधिपस्याईपि. करोत्यपेक्षाम्‌ । 
मुम्बापुरी स्वगंपुरीसमानां, 
त्यजन्‌ विलम्ब॑ कृतवान्न बाम्मी ॥ 


(२) 
मुलुण्डधानादिषु. स॒ अतीशो, 
विज्ञापपामास शिवाय. मार्गमू। 
तत्राईपि. थानानगरे. विशेषा- 
दभ्ूत्‌ प्रचारो जिनसंस्कृतीनाम्‌॥ 


( ३) 
श्रीयुक्तलनागम --  तचवेत्ता, 
हीरादिलालो घविवुधो गरीयान्‌। 
गणीन्द्र -- €संदर्शितमार्गमेव, 
समार्थयत्‌ सुन्दरभाषणेन ॥ 

( ४) 
अन्याः सभा अप्यतितचपूर्णा;, 
लताः सपुष्पा इंच चृुक्षराजम्‌ | 
समाश्रयन्‌ पूजितपाद -- अुम्मं, 
तपस्विनं श्रीतुलसीगणीन्द्रम्‌ ॥ 


४७७० ] [ श्री तुलसी महाक्राव्यम्‌ 


> 


(६ १) 
उडनेवाला पक्षी कल्प-बृक्ष की भी परवाद्द नहीं करता । जब उड़ना होता 


है,.कट उड़ जाता दे) उसी तरह आचार्यअ्रवर ने खर्ग समान वम्बई को छोड़ने 
में जरा भी विलम्ब नहीं किया | 


( २) 


उन्होंने मुठ ड, थाना आदि खानों में छोगों को श्रेयस का पथ दिखलाया। 
उनमें भी थाना शहर में विशेष रूप से जैन संस्कृत का प्रचार हुआ । 


( ३) 


जैन आगमों के तत्ववेत्ता, प्रखर विद्वान्‌ डा० द्वीराछारूजी जेन ने ( जो 
थाना में आचायंवर के सान्निध्य में आयोजित सैन संस्कृति सम्मेलन में विशेष 
रुप से उपत्यित थे ) आचार्यप्रवर द्वोरा ( जेन एकता के लिए ) संदर्शित पथ का 
अपने विवेचनापूर्ण भाषण में समर्थन किया । 


( ४) 


अन्यान्य त्ात्विक गोष्ठियों ने भी तपोनिधि आचायंबर का इस प्रकार 
'अय लिया, जिस अकार पुष्पवती छतायें वृक्ष का आश्रय छेती है। अर्थात्त्‌ 
है उाचायघर के सान्निध्य में और भी अनेक तात्विक गोछियाँ समायोजित 
। 


शरक्शित्तम सर्ग | [ २७१ 


( ४ ) 
पूनामनुनाम्॒पकार  -- हेतो$, 
पुरी गसिद्धां चुधबइन्दपूर्णाम्‌। 
समाययौ सर्वसमानरूपो, 
भूषोपरिस्थेनेत --- पादयुम्मः ॥ 


( ६ ) 


पौरा महापौरमहोदयश्च, 
शिक्षानिपेवी बहुबृद्धक्वें: । 
दाण्डेकरो डाक्टरनाम्धेय- 
स्तस्था-भ्यक्रुवेन्नभिनन्दनानि ॥| 


( ७) 


महत्वपूर्ण: परिषद्विशेषाः, 
अनेकशः  संस्कृतसंस्कृताड़ाः | 
'आचाये-सान्निध्यमथा  भ्युपेताः, 
अगाध--पाण्डित्यमवेतुकामाः ॥ 


सर्वे प्रसन्‍ना अभवन्‌ सभास्थाः, 
गणशितुः संस्कृतपारगस्य । 
माधुय॑धुर्याउद्शुत -- संस्कृतस्य, 
धाराप्रवाहोपम --- भाषणेन ॥ 
श्७छर्‌ |] [ श्री तुलसी महाकोन्यम 


( ४) 


आचार्यवर, जिनके चरणों में राजाधिराज भी नत रहे है; जो सबके प्रति 
समान दृष्टि रखते है, विशेष उपकार की भावना लिए पूना पघारे; जो अल्नन्त 
प्रसिद्ध है और विद्वानों से परिपूरित दे । 


( ६ ) 


पून्रा के नागरिकों, महापौर उरसछ, शिक्षासेवी वयोबद्ध डा० कवें; डा० 
दाण्डेकर आदि ने आचायंबर का अभिनन्द्न किया । 


(४) 


वहां आचायंबर के सान्निध्य से अनेक उच्चस्तरीय संस्कृत-गोप्टियाँ हुई, 
जहाँ अगाध पाण्डित्य के दर्शन होते थे | 


( ८) 


सभा-सख्ित सभी छोग संस्कृत के पारगामी आचार्यवर के मधघुरतापूर्ण, 
अदभुत व धाराप्रवाद संस्कृत-भाषण से आह्दित हुए। 


ट्वा्विशत्सय ] [ शण्एृ 
680 


( ६ ) 
अद्ृष्टपूर्व कठिनप्रसंगे, 
अऔ अ (कप | पु 
तेस्तबुघस्तत्क्षष. एवं. दत्त । 
तत्पूरणायाश्ु --- कवित्वरुपात्‌, 
समनुत्यितो नत्थमठो ब्तीत) ॥ 


( १० ) 


चसन्तमासाधय यथा तरुभ्य३, 
पतन्ति पत्राणि विनाउन्तरेण | 
मुनेर्मुखादाश -- कवित्वमाप्य, 
जातस्तथा. संततपद्चपातः ॥ 


६ ११ ) 


विद्याचमत्कारमिमं झुनीनां, 
विलोक्य तत्पण्डितसबेबगः | 
मेने विरामस॑ सुनिसंघमध्ये, 
वागूदेवताया दिव आगतायाः | 


( श्र ) 


अवागमन्‌ केचिदणुवतानां, 
सिद्धिग्रकारं श्रुवि वल्लमानाम्‌ | 
विहज्जनाः साक्षिकवृ त्तियुक्ताः, 
मुनीचरेम्योज्थ महावतिम्यः ॥ 
७४ |] [ श्री हुलती महाकाव्यत्र्‌ 


(६ ) 


जो पहले दृष्टिगत नहीं हुए थे; विद्वानों द्वारा तत्कण दिये गये ( विषय-रूप 
एवं समस्या-रूप ) कठिन असंसों पर आशु कविता करने के लिए आचारय॑बर फे 
अन्तेघासी मुनि श्री नधमछजी खड़े हुए। 


( १० ) 


बसन्‍त ऋतु को पाकर जेसे ब॒क्षों से निरन्तर पत्ते भाड़ने लगते हैं, वेसे ही 
मसुनिश्री नथमछूजी के मुख से आश्यु कविता के रूप में निरन्तर पद्य निकलने 
ल्गे। 


( ११ ) 


मुनियों का यह विद्या-चमत्कार देख, पहाँ के सभी वर्गों के विह्वानों ने 
अनुभव किया कि वाग्देवता--सरखती स्वर्ग से अवतरित होकर मानो इस 


मुनि संघ में ही ठहर गयी हों। अर्थात्‌ मुनिगण की विद्वत्ता से वहाँ के छोग 
बढ़े प्रसन्‍न एवं आश्चर्यान्वित थे । 


( १२ ) 


कई-एक सात्विकब्ृत्ति के चिद्दानों ने सहान्नत-साधना में छगे भुनियों से 
अपुषच्नत-साधना का विधिक्रम ससम्ता । 


द्वाकित्सर्य ] 


2 री 
[ 2८५ 


( ९३ ) 


: सत्यादहिंसा गुरुतों गिरीणां, 
गंगेव पुसां मलशोधनाय । 
उत्पद्यते तेन जनेरुपास्थं, 
सत्यं सदेति अश्यरादिदेश ॥| 


( १४ ) 


पापानि सन्तापविधायकानि, 
हरन्‌ जनानां विमलात्मरूपः । 
भूसावर् भूषयति सम अव्यं, 
तताऊपि यातों जलगॉवमध्ये ॥ 


( ५१५ ) 


धर्माण्यधर्माणि विविक्तरूपात्‌, 
प्रकाशयन्‌. ब्र्यसमग्रकाशः । 
स॒ धूलियायां पदपभपुल्या, 
पवित्रयामास नृणां चरित्रम्‌ ॥। 


( १5 ) 


भावे  विनोवाख्यकनिष्ठबन्धुः, 
श्रीमान्‌ शिवाजी मुणिवर्यगण्यः । 
धर्मस्य चर्चा विधितो विधाय, 
' तच्चान्ययूह्ताद विविधानि विज्ञ/॥ - 5 


४७६ | [ श्री तुलसी महाकाव्यमू्‌ - 


( ९७ ) 
आमन्त्रितस्तेन सहोदयेन, 
तत्तचभृन्मन्दिर --- माससांद | 
सम्मेलन वाचबििकपूरुषाणां, 
ध्वान्तं सदा चन्द्रवदेव हन्ति || 


( १८ ) 
ततो विहारं ससुखं विधाय, 
सुधारयन्‌ मार्गगतान्‌ मनुष्यान्‌ | 
अणुत्रतानां सततम्रचारे- 
0 ८ 
जहार पापानि हृदि स्थितानि ॥ 


( १६ ) 
जेनेरजेनेरपि सर्बलोके- 
रामन्त्रितस्ताप -- समूहहारी | 
इन्दौरपुर्या बहुशोभितायां, 
धर्मोपदेशाय समागतः सः | 

( २० ) 
श्रीतर्तमवलो. वरमुख्यमन्त्री, 
मिश्रुयादिलालोउप्यथ वित्तमन्त्री | 
अन्येषपि.. मन्त्रिग्रवरास्तथेष, 
विधानसंसन्निरताः सदस्याः ॥ 

( २१५ ) 
सुस्वागत॑ मान्यमुनीश्वरस्य, 
हपेंण चक्र: स्वचरित्रशुद्धये । 
ऋतोवंसन्तस्थ घिकासहेतो- 
वृक्षा यथा पहवपुष्पर्भा: ॥ 

श्ष्ट | [( श्री तुलसी मह्माक्ायम्‌ 


( १७ ) 
श्री शिवाजी भावे के आमंत्रण पर आचायंवर गाँधी-तत्त्व-ज्ञान-मन्दिर 
पधारे | तात्विक पुरुषों का सम्मेलन चन्द्रमा की तरह अन्धकार को हर लेता दै। 


( १८ 2 


तब वहाँ ( धूलिया ) से आचार्यवर ने आनन्दपूर्वक विहार कर मार्ग में 
आये मलुष्यों को जीवन-शुद्धि की. ओर बढ़ाते हुए, अणुब्नतों के प्रसार द्वारा 
ढोगों के हृदयस्थ पापों को दूर किया । 


( १६ ) 


हु/खचय के उच्छेत्चा आचार्यचर जेन और अजेन--सभी छोगों की प्रार्थना 
पर अत्यन्त शोभापन्न इन्दौर नोमक नगरी में पधारे | 


( २०-२१ ) 


शक सध्यभारत के मुख्यमंत्री श्री तत्त्मलजी जेन, चित्तमंत्री श्री 
हर लालजी गगवाल, अन्य मंत्रीगण तथा विधान-सण्डल के सदस्यों ने चरित्न- 
नस बज हप के साथ आचायंबर का उसी अकार स्वागत किया; 
| प्रकार पत्तो ओर फूलों से हरे- विक चः 
खागठ करते है। फलों से हरे-भरे वृक्ष विकासप्रद ऋतुराज वसन्‍्त का 
ड्वार्किग्रत्काय ६ '# 

4 [ ४७९ 


( २२ ) 


भवाम्बुधो संग्रति पत्यमाने, 
विश्वे समस्ते कलहागमेन | 
अपुत्रतेः पोतसमानरुपे- 
स्तरन्तु विज्ञा गणिनः अतापात्‌ ॥ 


( ४२३ ) 


एवं बदन्तों बहवों मनुष्याः, 
गणीश -- पादाम्बुजयोनिपेतुः 
सुधासमानेवेचनेः स्वकीये- 
रतोषयंस्तान्‌. म्ुनिवन्दनीयः | 


( २8 ) 


है 


क्‌्त्तु चतुर्मासनिवासमेव, 
श्रीकालिदासस्थ निवासभूमो ! 
साहित्यपाथो निधि -- धौतरथ्या- 


पथापथाया--मतिनिर्मलायास्‌ ॥| 
( २४ ) 


श्रीविक्रमादित्य -- जृपग्रसिद्ध- 
न्यायोचितायां नवरत्निकायाम्‌ | 
श्रीम् हर्यादे -- बुधोषितायां, 
पुर्यामदीकिष्ट वरोज्जयिन्याम्‌ ॥ 
9८० |] [ श्री तुलसी महाकाव्यम्‌ 


( २२ ) 


आज सर्वत्र कलह छाया दे। सारा संसार विभीषिका के साथर में छूबता 
जा रहा है। अणुन्नत जहाज के तुल्य है । बुद्धिमान्‌ छोग गणिवर के अनुप्ह 
से उनका सद्दारा के विभीषिका के समुद्र को पार करें । 


( २३ ) 


यों कहते हुए अनेक मलुष्य गणिवर के चरणों में अभिनत हुए। भुनिजन- 
बन्दित आचायंवर ने अपने अम्रतोपम बचनों से उन्हें परितुष्ट किया। 


( २४-२४ ) 


जो कालिदास की निवास-भूमि रही है, साहित्यकपी समुद्र से जिसकी 
गली-गली घुली है अतएब अत्यन्त निमेछ, राजा विक्रमादित्य के सुप्रसिद्ध न्याय 
जहाँ होते रहे है, जिसमें ( विक्रमादित्य की सभा में ) नवरत्र रहे हैं; श्री 
भर्त हरि अश्वूति विह्वान्‌ जिसमें निवास करते रहे है, आचायचर चातुर्मास के 
किए उस उत्तम नगरी उज्जयिनी में पघारे। 
द्वा्विशत्स्ग ] [ १८ 
6] 


( इंए ) 
हिंसाविरुद्ने -- ररूुद्वदोपे- 
दनि दयायां च महाग्रवीणेः । 
भिक्षोः पथिस्थेरपरेजनर्वा, 
सुस्वागत तस्य कृत गभतम्‌॥ 


( २७ ) 


अध्यात्मसंबद्ध -- बहुप्रसडगे, 
निराकृतास्तेवन. सशइशइ्टाः | 
श्रीविक्रस्थेव सभाउपि तस्य, 
न्यायस्य वर्च्मान्यनुसन्दधोी च ॥ 


( शट ) 


राजत्यहिंसा --- दिवसे5जमेर- 
मुख्योउपि मन्त्री हरिभाउनामा | 
उपस्थितोउन्येडषपि विधानसंस- 
छपत्सदस्या! सनिजग्रधानाः ॥ 


( २६ ) 


ते राजनीतिप्रवरे रनेके- 
रा राचार्यवर्येंग.. सहातिशान्तेः । 
अणुत्रतानां विपये विचारः, 
संपादितो. देशसुधारहेतोः ॥ 


९८२ ] [ श्री तुलसी महाकाव्यम 


( रहे ) 
हिंसा में अरत, दोषों का अवरोध करनेवाले, दान-दुया के तत्व-ज्ञान में 
अत्यन्त अवीण भिक्षु-पथातुयायी छोगों तथा अन्यान्य नागरिकों छारा 
आचायंबर का हार्दिक स्वागत किया गया। 


( २७ ) 


आचायंबर ने अध्यात्म-सम्बन्धी विषयों में शकाबाच्‌ व्यक्तियों की अनेक 
शंकायें दूर की । उनकी सभा में भी राजा विक्रमादित्य की सभा की तरह 
न्‍्याय-पथ का अमनुसन्धान-गवेषणा चलती थी। 


( २८-२६ ) 


वहाँ आयोजित अहिसा-द्विपत के कार्यक्रम में तत्कालीन अजमेर राज्य के 
मुख्यमंत्री श्री हरिभाऊज्ी उपाध्याय सम्मिलित हुए । दूसरे एक विशेष आयोजन 
में तत्कालीन मध्यभारत विधान-सभा के सदस्य, विधान सभा के अध्यक्ष 
(श्री अनन्त सदाशिव पटवर्धन) के साथ उपस्थित हुए। देश के सुधार के उद्दे श्य 
से उन राजनीति-वेत्ता विधान ससाइयों ने अत्यन्त शान्तभाव लिए, आचार्यवर 
से अणुन्रतों के सम्बन्ध मे विचार-विमर्श किया | 


द्वाकिशत्सगे ] [ १८३ 


( है० ) 
अपुत्रंतानामधिवेशने च्‌, 
आवे शिवाजी समुपाजगाम । 
श्रीतर्तमल्ली . वरमुख्यमन्त्री, 
मिश्र्यादिलालोउप्यथ गड्भवालः ।। 


( ३१ ) 


विदृदरः साधुबरो महात्मा, 
साहित्यसंगीत -- कलाप्रवीणः | 
समागतः श्री 'तुकडोजि' नामा, 
हम सो5भूत्‌ प्रसन्‍नो गणियोजनामिः | 


(९ ३२ ) 


शुणेग्रहस्था अ्मरा. मरनन्‍्दे- 
रिवागता. दूरदिशोउपरे5पि । 
ज्ञानॉकतः.. पूर्ण विकासमाप्तं, 
जगहठिरिक्तस्य पदारविन्दम्‌ ॥ 


( ३३ ) 


ज्ञाबवा चतुर्माससमाप्तिकालं, 
व्यस्तोषपि कार्येष्यधिकेषु॒तत्र | 
अग्र बविहाराय विनिश्चिकाय, 


राजस्थलीमात्मबली विवेकी ॥ 


८४ ] [ श्री तुलसी महाकाव्यम्‌ 


( ३० ) 
ब्ाँ अषुब्॒त-आन्दोलन के अधिवेशन में श्री शिवाजी भावे, (सध्यभारत के) 
मुख्यमत्री श्री तह्तमछजी जन, वित्तमंत्री श्री सिश्रीछालजी गंगवाल प्रभृति ने 
भाग लिया। 


(३१ ) 


वहाँ विद्वानू; महात्मा, साहिय और संयीत-कला में दक्ष सन्व-तुकड़ो जी 
भी आचाय॑बर के सान्निध्य में आये। आचार्यवर द्वारा संचाल्यसान अध्यात्म 
हब] 
व सेत्िक अभ्युद्यमूलक योजनाओं पर वे चहुत प्रसन्‍न हुए | 


( रहे३े ) 


शुणों के कारण अनेक गृह॒स्थ ज्ञानरूपी सूर्य द्वारा विकसित जगदू-पिरक्त 
आचायपर के चरण-कमलछों मे इस प्रकार आने छगे, जिस प्रकार भौरे पराग के 
कारण कमल पर आते है। 


( ३३ ) 


चातुमास परिममभाप्र हुआ जान आत्मवली, विवेकशील आचायबर ने वहाँ 


आर ष है 
पात्म-अ्मारात्यक कार्यो से अधिकाधिक व्यस्त होते हुए भी आगे राजस्थान 
के ओर चिद्यार करने का निश्चय किया । 


हार्िक्तग 
ी [ 


मम 
के त 
ञ्दी 


। 
| 
| 
+ 


( इ४ ॥ 


अमारगा मार्गसुवि अतीशाः, 
धर्माणि तुल्या अथ कामगोमिः । 
अशिक्षयनत्‌ पान्थजनोननेकान, 
पातूं पयो वत्तवरानिवोत्तान्‌ ॥ 


( ३५ ) 


विधि महामाधघमहोत्सवस्य, 
विधातुकामोी नियमालुझठम | 
स भीलवाडां शुभभक्तिगाटां, 
पुरों अपेदे जनतानतांध्िः ॥ 


तदुत्सवेउसंख्य -- नरेरुपेते, 
साधून्‌ गृहस्थानपरांश्व लोकाच्‌ | 
संचोधयन्‌ नन्‍्यायपर्थ. विशुड्डं, 
ततो5पि स स्व्रीकृतवान्‌ विहारम्‌॥ 


( है ) 


मार्गागताया -- मजमेरपुर्या, 
कुर्या निवास स्वमितिप्रतिज्ञः । 
तत्रागतस्तद्गत --- मुख्यमन्धत्रि- 
प्रभृत्यनेके -- रभिनन्दितांधिः ॥ 


2८६ ] [ श्री तुलती महाकानम 


( १४ ) 
ब्रह्मवर्य-रत सुत्ति मार्ग में उत्सुकता छिए सम्पर्क में आनेवाले अनेक प्रधिकों 
को धर्म की क्षिक्षा देते रहते थे, जेसे कामधेनु दूध पीने के लिए दौड़े आते बछड़ों 
को दूध पिलछाती दे | 


( ३५ ) 


नियमामुरूप मर्यादा-महोत्सव सम्पन्न करने के लिए आचार्यश्रचवर अत्यन्त 
भक्ति सरे भीलवाडा नामक शहर में पधारे ) वहाँ की जनता उनके चरणों में 
प्रणत थी । 


््फ 


( ३६ ) 


असंख्य छोगों से युक्त उस समारोह में, साधुओं, ग्रहस्थों--सभी को विशुद्ध 
सत्य-पथ का उद्बोधन देते हुए आचायबर ने वहाँ से भी विहार किया | 


( दे७ ) 


भार्भावुक्रस के मध्य अजमेर में प्रवास करना दै; अपने इस अन्तर्विश्वय के 
अनुस्तार आचार्यचर अजमेर आये, जहाँ सुख्यमन्त्री श्री हरिसाऊजी उपाध्याय 
अश्वत्ति अनेक विशिष्ट जनों से उनका असिनन्दव किया । 


दकिगत्समे 
त्सगे | [ ४८७ 


( ३८ ) 
ततो हद्ृण्डयां विहृतक्रमाब्जो, 
मेयोमये. कालजकौलजे5पि | 
अध्यापकांड्छात्रवरांभ्च सर्वान्‌, 
सम्बोध्य धीमान्‌ मधुरं बभाषे॥ 


( ३६ ) 


स, किनपो मन्त्रिजनानपेक्षां, 

करोति यो नीतिसृपेक्षमाणः । 

अतः स मन्त्रिशवराय दातुं, 
«५ चैत्सरदारपुर्याम्‌ 

स्वदशन चत्सरदारपुर्याम्‌ ॥ 


( ४० ) 
मग्नोठपि मन्त्रिग्रवरः स्वनाथं, 
विलोक्य चिन्तामणितुल्यरूपम्‌ | 


स॒ पांशुमय्यां निजरोगशस्यां, 
विहाय पादेषु पपात भ्ूमी ॥ 


-£८८ ] [ श्री तुलसी बहाकाव्यम 


( ३८ ) 


पॉन्ची-आश्रम, हटूडी भी आचार्यवर पधारे! अपेक्षित समय में संख्थापित 
मेयो कालेज में भी उनका प्रवचन हुआ; जहाँ उन्होंने अध्यापकों एवं छात्रों को 
सस्वोधित कर मधुर वचनों से उपदैश किया । 


( ३६ ) 


बह कया राजा है, जो नीति की उपेक्षा कर मंत्री-जन की भी परवाह नहीं 
करता--यों विचारकर वे सन्त्रिग्रवर श्री मगनमुनि को दशन देने के लिए सरदार 
शहर पधारे। 


( ४० ) 


सत्रिवर श्री समन भुनि चिन्तासणि के सम्मान रूपवाके अपने स्वामी को 
देख अपनी रोग-शय्या छोड़ वाछुकासयी भूमि में आचार्यबर के चरणों में 
भक्ति से नत हो गये। 


ट्वा्विध्रत्सग ] [ ८९ 
69 


४९० | 


ओम 


अथ त्रयस्त्रिशत्सर्ग: 


( १) 
ततो मार्गश्रम॑ भूरि, 
आप्यापि स गणाधिपः | 
इन्द्रमस्थं प्रतस्थेज्थ, 
भव्यवेभव -- भूषितम्‌ ॥ 


( ४२ ) 
जनख्यातो. जनरलो, 
डाक्टरो लूथराभिषः । 
विद्या-गन्ज5म्वुधोताज्ी, 
युनेस्को -- डाइरेक्टर! ॥ 


( ३.) 
अगुत्रतानां. सौहित्य॑, 
सहर्ष -- झुदजीघटत्‌ । 
तत्र स्वेहितार्थाय, 
स्वकीयेः कोमले! करे! ॥ 


(४9) 
अन्येषपि.. बहुविद्वांस), 
सर्वविद्या -- विशारदाः । 
भारतस्य प्रसिद्भायां, 
राजधान्यां समागताः ॥ 


[ श्री घुलसी महाकाव्यम 


(१) 
तदनन्तर अत्यधिक मार्ग-श्रम मेछते हुए भी गणिवर ने ( छोकोपकार की 
भावना छिए ) दिल्ली की ओर विहार किया, जो सुन्दर वभव से विभूषित है । 


( २-३ ) 


बहाँ आचायंबर के सान्तिध्य में अणुब्रत-सेमिनार का आयोजन हुआ | 
यूनेसक्ों के डाइरेक्टर जनरढ डा० छूथर इथान्स ने उसका अत्यन्त हु के साथ 
उद्घाटन किया । ह 


( ४) 


और भी बहुत से विद्वान, जो सब्र विश्वाओं में निपुण थे, भारत की राज- 
धानी दिल्ली में आये। 


नेयस्जिश्वत्सग' ] [9९१ 


( ४ ) 


लक्स्‍ायाशवीन ---. जापान- 
तिब्बतेम्यः पृथक्‌ एथक्‌ | 
लाओसात स्पामतस्चेवं, 
परस्मादपि देशतः ॥ 
( ६ ) 
उत्तमोत्तम विद्यानां, 
विद्वांसो बौद्धभिक्षयः । 
महामेधाविनः ग्राप्ताई, 
गोष्ट्यां श्रमणसंस्कृतेः ॥ 


( ७) 


पीतेः पटेरावतविग्रहेषु, 
बौड्ेपु भिक्षुग्रवरेष_ जातः | 
ब्वेताम्बरं स्व॑ निद्धद्‌ गणीश३, 
पीते प्रभाते5म्युद्तिः सिताकः॥ 


( ८) 


यः कालुकाले मिलितः पुराणे, 
जेकीबिनामा जरमन्निवासी । 
शिष्यहयं तस्य जिनागमज्ञं, 
प्रासादयन्मान्यम्ररनि मिलित्वा ॥ 


| भरी तुलसी महाकाव्यम््‌ 


( एन ) 
आचार्यंवर के सान्निध्य में आयोजित श्रमण-संस्क्ृति-गोष्ठी में लंका, चीन, 
जापान, तिव्वद, छाओस, श्याम तथा अन्य देशों के विद्वाच्‌ एवं च्युसनन्‍्तर बौद्ध 
भिक्ठु उपस्थित हुए 


( ७) 


जिनका शरीर पीत वस्चों से ढका था, ऐसे वौद्ध मिक्षुओं के चीच महान 
्वेतवसथारी आचार्यवर ऐसे प्रतीत होते ये, मानो पीत--पीले प्रभात में श्वेत-- 


उन्ज्बल सूर्य उद्ति हुआ हो । 


<८ ) 


 स््गॉय आचार्य श्री काछगणी के समय में उनसे ( श्री काछुगणी जी से ) 
इमंल जेकोबी नामक जो जर्मन विद्वान मिछा था; उसके जो शिष्य; जो जेन 
आगमों के चिद्यान्‌ थे, आचायंचर से वहाँ मिलकर बहुत प्रसन्‍न हुए । 


तयखसिश्ञत्सगे | [ 9 रे 


( ६ ) 
उवाच वाग्मी जिनधर्मधारी, 
संबोध्य बौद्धानपरांश्च लोकान्‌ | 
गंगाउस्त्यहिंसा स्वतटों तदीयों, 
जेनश्व बौद्धश्व मतौ दो दो ॥। 


( १० ) 


हिमालयात्‌ सा श्रमणलवरूपा- 
दुत्प्घ तीरदयरक्षिताडु । 
विरोधिशेलेरपि.. बाध्यमाना, 
पवित्रयामास समस्तभूमिस्‌ ॥ 


( ११ ) 


आवेष्टितं. जीवदयालतातः, 
पुनर्भव॑ वा पुरुषाथेवादस्‌ | 
वृक्षदर्थय, सा परिपोषयन्ती, 
मौक्षेकसिन्धी मिलति पकर्षात्‌ ॥ 


( १२ ) 


फ्यूज्याहयः कश्चन वौद्धमिश्ल- 
जापानवासी. विवुधस्तदेवम्‌ | 
आतकंयद्‌ वौद्धामः. कथन्न, 
जैनो. विदेशेषु विकासमाप ।॥ 


५९४ | [ श्री तुलसी महाकाव्यध्‌ 


( ६) 


आरती परम्परा के अधिनेता, वाग्मी आचायंबर ने वोद्धों तथा अन्य छोगों 
को सम्बोधित कर कहा कि अर्दिसा गंगा के तुल्य हैं | जैन मत और बौद्ध मत 
उसके दो सुधढ तट है । 


( १० ) 


श्रमणत्व रूप हिमालय से निकलकर वह ( अहिंसा रूप मंगा ) अपने दोनों 
पटों की रक्षा करती हुईं, विरोधी जनरूपी पव॑तों से बाधित होती हुईं भी 
समस्त भू-मण्डल को पवित्र करती रही दे । 


( ११ ) 


बह गंगा जीच-द्यारूपी छठा से आवेध्टित, पुनर्जन्मचाद और पुरुषार्थवाद 
रूप वृक्षों का परिषोपण करती हुई मोक्षरूपी एक ही समुद्र में प्रकृरष्टतापूर्वक 
मिल जाती है । 


( १३ ) 


उस समय फ्यूजी नामक किसी जापानी विद्वान्‌ बौद्ध मिक्षु ने शंका की कि 
बौद्ध घस की तरह जन-धर्मं का विदेशों में प्रसार क्‍यों नहीं हुआ ९ 


तयस्निशत्स् | 
स्तिशवत्सग ] [ 2९५ 


( १३ ) 


साध्यः समस्तेरविशेषरूपा- 
ज्जातः स माध्यस्थमुपेत्य बौद्ध: ॥ 
अमुंचमानः कठिनां स्वश्ेलिं, 
जनो व्यगाहिष्ट न द्रदेशम॥ 


( १४ ) 


अंग्रेटमापेव न संस्कृतस्य, 
भूरिग्रचार; कठिनत्वयोगात्‌ । 
एवं समाधाय समानरूपात्‌, 
समामशद्वा--मकरोज्जिनाभः ॥ 


( १४ ) 


अथोी सुनीशो5दु॒तपत्रकार- 
संमेलनेउप्वस्त्र -- विरोधहेतो । 
अपुव्रतस्वीकरणं प्रधान, 
व्यजिज्प्ल्चेकममोध --शस्त्म्‌ ॥ 


( १६ ) 


ततो . महाउणुततवरयगोष्ठ्या- 
मणुत्ते . जीवनशुद्धिसिद्धिम्‌ । 
न्यदशयद्दिश्व -- नितान्तशान्त्ये, 


कल्याणकांक्षी स गणाधिराजः ॥ 


.#९६ ] [ श्री तुलसी महाकाव्यन् 


( १३ ) 


बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग-मध्यम प्रतिपदा ख्ीकार की, इंसछिए उसका 
सामान्यरूपेण अलुसरण-परिपालन सबके लिए साध्य था पर जन घर्म ने अपनी 
कठिन साधना-पद्धति को नहीं छोड़ा अतः वह दूरवर्ती देशों में न फल सका ! 


( १४ ) 


इसी प्रसंग को स्पष्ट करते हुए आचार्यवर ने कद्दा कि अंग्रेजी का विश्व में 
प्रचुर प्रसार हो सका, उस त्तरह संस्कृत का नहीं, क्‍योंकि वह कठिन दे । इसी 
लिए क़च्छ-साधना के कारण जेन धर्म विदेशों में प्रसार नहीं पा सका। 


( १४ ) 


तदनन्तर आचायंबर ने दिल्ली में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में पत्रकारों - 


को चतछाया कि अणुब्रतों का स्वीकरण अणुबम के विरोध मे एक असोधघ 
श्र जसा है। 


(१६ ह ) 


विश्व का कल्याण चाहनेवाले गणिवर ने वहाँ आयोजित आप ब्रत-गोष्टी में 
बताया कि जन-जन की जीचन-शुद्धि का अभिप्रेत छिए चलने वाछा अणुष्नत- 
अभियान विश्व-शान्ति के छिए अपनी विशेष उपयोगिता लिए हुए है । 


त्रयस्त्रिज्ञत्त्म ] 


श्ए७ 
68 


( ९७ ) 
यीस्मसीहोहुव -- सम्म्रदाय- 
सुख्याधिकारी विलियम्ससंज्ञः । 
तस्यां सभायां मधुरे! स्वशब्दे- 
मुस्वापुरीस्थो विवुधो बमापे॥ 


( १८ ) 


उत्पादिनासात्मवलस्य.. नित्य- 
सणुत्रतवाना -- मधिधारकेण । 
यूरोपदेशेषषि गतेन  शीते, 
न मादक वस्तु मया नन्‍्यपेवि॥ 


( श्६ ) 


अणुव्रतानां. विमर्॑ महत्वं, 
मत्तोज्वगम्याउपि विदेशिनोउपि | 
तत्सअयोगाय विधि. बिश॒द्ध- 
मन्वेषबयासासु -- रनेकवारम्‌॥ 


( २० ) 


आध्यात्मिकत्वस्थ विकासहेतो- 
राचायवर्यों गणिनां वरेण्यः । 
महामहिम्नो... महनीयकीतें:, 
आसादके .राष्ट्रपतेरगच्छत्‌ ।। 


श्ए्८ ] [ श्री छुलती महाकात्यम्‌ 


( १७ ) 
ईसाई धर्म के एक मुख्य अधिकारी, बम्बई-नियासी, विद्वान्‌ फादर डा० जे० 
विलियम्स, जो अणुव्रत-गोष्ठी में उपस्थित थे, वहाँ मधुर शब्दों में भाषण करते 
हुए बोले :-- 


( १८ ) 


धैने आत्म-बछ उत्पन्न करनेवाले अणुज्ञव स्वीकार किये। संयोग ऐसा 
बना--मैं तभी युरोप गया, जहाँ बहुत सदी पड़ती दे, पर अणुव्नतों के नियमों में 
बधे होने के कारण मैंने व्दाँ किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं किया। 


( १६ ) 


वदेशिक छोग मुझ से अणुन्नतों का महत्व समककर बार-बार उनके प्रयोग 
का बिशुद्ध सार्ग ढूंढने छगे ।” 


( २० ) 


आध्यात्मिकता के विकास का अभिप्रेत छिए शणिवरेण्य, आचार्यश्रवर, 
सहामहिस, परम यशस्ती राष्ट्रपतिजी के निधास-स्थान में पधारे। 


नयस्जिज्वत्सर्ग | [ १९९ 


( थे? ) 
से आगनेकान्तरतो5पि धीमा- 
नेकान्तवार्ता सह राष्ट्रभर्त्रा | 
अणुत्रतानां विषये विधाय, 
सभास्थर शोसयितुं बस्व ॥ 


( २२ ) 


उदाच वाचस्पतिसन्निभ; स;, 
भो राष्टूमतेः ! पुरुषाः ! परे च। 
अध्यात्ममावों भरुत्रि भारतस्य, 
ग्रभाविधसों भवति स्वभाचात्‌ ॥ 


( २३ ) 


अणुत्रतानां. कुरुते प्रचार- 
सस्माकमेप श्रमणः  श्रमेण । 
सहायता लेठ भिरप्यमुत्र 
कार्या नितान्तं निररध्चरूपात्‌ |! 


( र४ ) 


समर्थन राष्ट्रपतिस्तदीयं, 
चकार धीर; सरलस्वभाषः । 
तेषामणूनां विमलत्रतानां, 
कुरवन्‌ गशंसां गप्रहणोचितानाम्‌ ॥ 
[ श्री तुलसी महाकाव्यम्‌ 


४ 
५०० ] 


( २१ ) 


अनेकान्तवाद में निरत मेघाशीरू आचार्यबर ने राष्ट्र पतिजी के साथ 
अणुव्तों के विषय में एकान्त में चार्ताछाप किया। तदनन्तर वे सभास्थल 
में पघारे | 


( शर ) 


बृहस्पति के तुल्य आचायंवर कहने छगे--"राष्ट्रपतिजी | अन्य नागरिकों ! 
अध्यात्सवाद भारत का स्वाभाविक एवं प्रभावशील धर्म है| 


( २३ ) 


इसारे श्रमण परिश्रसपू्ंक अणुव्नतों का प्रचार करते दे ! यह अपेक्षित, है-- 
लोकनेता इसमें निरबद्य रूप मे सहयोग करें।” 


( र४ ) 


कप छू हढ 
सरलूचता, धेयवान राष्ट्रपततिजी ने अणुब्नतों का समर्थन किया तथा उन्हें 
अहण करने योग्य वत्तछाया । 


प्रयस्तरिश्वत्तग ] [ 


रु 
| 
न 


( २४ ) 
अग्रेमपात्याः परदेशिधाञ्याः, 
हस्ताद्‌ शह्दीत॑ विपुलाग्रहेण । 
अपीतदुग्ध॑ छुधया5कुछाड॒गं, 
वाचाउप्यशक्तं मतितो प्यशक्तम्‌ ॥ 


( २६ ) 


स्व॒राज्यबालं झटिति स्वकाइके, 
निधाय यः पालयति सम भूरि । 
विवद्धेमानं क्रमशस्तमद्, 
ो (0 
नाना5।मर्य्वाधित--सबेगात्रस्‌ ॥ 


( र७छ ) 


अशिक्षितं वा लघुशिक्षितं वा, 
ध्नन्तं स्वपादे स्वकतः कुठारम्‌ | 
करे परेपा पतयालुमाश, 
यश्चाधुनोड्ारयितूं. प्रवीणः ॥ 


( २८ ) 


समस्तविश्वोदित --- शान्तिदृतः, 
अधानमंत्री स जवाहराख्यः | 
चस्त्रिनिर्माण -- विशेषगोष्ठ्या- 
साचार्यत्यमिलितः ग्रहर्पात्‌ ॥ 


५०२ ] श्री बुलत्ती महाकराव्यय्‌ 


( मन्‍र८ ) 


जो ( श्री नेहरू जी ) जिस खराज्यरूपी वालक को; स्मेहरहित चंदेशिक 
शासकरूपी धाय के हाथ से आग्रह॒पूर्वक छीन, अपनी गोद में ले विशेषतः 
छाछित-पालित करते रहे दे, जो ( स्वातन्त््य-शिज्षु ) अब क्रमशः वढ़ता जा रहा _ 
है पर जिसका सारा शरीर अनेक प्रकार के रोगों से जजर है, जो अशिक्षित दे 
था अर्प-शिक्षित है, जो ( पारस्परिक कलह आदि के रूप में ) स्वयं अपने परों 
में कुल्दाड़ी मार रहा है, ऐसा कर जो दूसरों के हाथों में पड़ना चाहृदा है-- 
उसका उद्धार--उन्न्रयन करने में जो कौशल के साथ छगे हैं, जो समस्त-विश्व में 
शान्ति-दूत के नाम से प्रसिद्ध है, वे प्रधानमंत्री भी जवाहरछाल जी आचार्यवर 
के सान्निध्य मे आयोजित चरित्र-निर्माण-सप्ताह के विशेष आयोजन में 
सम्मिलित हुए, आचाय॑बर से भेंटकर वे चहुत प्रसन्‍न हुए । 


त्रयस्तिश्वत्सगे ] [ ५० 


( २६ ) 
तेनोदितं भारतशासकेन, 
सभास्थरझे. नीतिविदांवरेण | 
अगुव्रतैरित्युचिते -- रिदानीं, 
महोपकारः क्रियते य एप || 


( इ० ) 


सहानुभूतिमंम तत्र॒ पूर्णा, 
सोउनीतिनाशाय महाँग्रयासः । 
गणीन्द्रवर्योउपि ततो न्यग्रादी- 
दणुब्॒तानां सकल विधानम्‌ ॥ 


( ३१ ) 


विद्यार्थिनां मध्यगतेन तेन, 
ततो गणीन्द्रेण मितेबचोमिः । 
ते प्रेरित अध्ययनस्य काले, 
कचु पतित्र सतत चरित्रम्‌॥ 


( ३२ ) 


चाल्मीकिजातिस्थजनेरपि. स्व- 
संमेलने श्रीगणिनां. समझे | 
श्रुत्वोपदेश विहिता प्रतिज्ञा, 


मांसस्थ मथस्य च वर्जनाय ।। 


पु०्छ [| [( श्री तुलसी बहाकाव्या 


( २६ ) 


भारत के अधिशास्ता, नीतिनिपुण श्री नेहरूजी ने सभा-स्थल में कह्दा कि 
आचार्यवर उपयोगी अणुब्रतों के आधार पर जनता का बड़ा उपकार कर 


रहे है । 


( ३० ) 


उन्होंने कहा-सेरी इस अभियान में पूर्ण सहाजुभूति दै। यह अनेतिकतता 
को मिष्टाने का सदंत्वपूर्ण प्रयास है। तदनन्तर आचाय॑बर ने भी अथुन्नत-नियमों 
का चिवेचन किया । 


( ३१ 2) 


( दूसरे दिन ) गणिवर ने विद्यार्थियों के बीच किये गये अपने संक्षिप्त 
भाषण में उन्हें. विद्याध्ययन के साथ-साथ अपने चरित्र को भी सदा पवित्र 
बनाये रखने की प्रेरणा दी ! 


( इ२ ) 


वाल्मीकि-जातीय हरिजनों का भी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 
हरिज्ञनों ने आचायंत्रत्रर का उपदेश सुन मांस एवं सच्य का सेवन न करने की 
अतिज्ञा की | 


भयस्त्रिज्वत्वग । [ 
84 


जे 
9 
नदी 


ण्ण्द ] 


( ३३ ) 
कारागृहस्था  अपराधिनो5पि, 
नाञउंगः पुनर्नागफणेन तुल्यम्‌। 
स्प्रष्टास्म इत्थं विहितप्रतिज्ञाः, 
केचिद्‌ वभूवुर्गणिनः समीपे॥ 


( ३४ ) 


शिक्षा -- प्रभावान्युनिसत्तमस्य, 
महामहिम्नो महिला अनेकाः | 
चरित्रनिर्माणकृते प्रजाताः, 
संमेलने स्‍्वे विहितग्रयासाः ॥ 


( ३४५ ) 
व्यापारिवाक्ील --प्रथक्पृथक्स्थ- 
संघानशेषानवगाहद्य... वाग्मी । 
अणुत्रत॑  धारयितुं तदीय- 
सदस्यवर्यानू कथयाम्बभूव ॥ 


६ ३६ ) 


गोष्ठयां कृतायामथ राजकीय- 
सदस्य -- निर्वाचनशुद्धिहेतोः । 


संस्तुत्यपादेन गणीचरेण, 
तदर्थमित्यं नियमों व्यधायि ॥ 
[ श्री तुलसी महाकाब्यम्‌ 


( ईई ) 
आचार्यप्रवर का बन्दी-गृह में भी श्रवचन हुआ; जहाँ बनसे प्रेरणा पी 
कृतिपय बन्दियों ने ग्रतिज्ञा की कि वे अपराध को साँप के फण के तुल्य भानते 
हुए उसकी फिर आवृत्ति नहीं करेंगें। 


( दे8 ) 


महासहिस, मुनिश्रेष्ठ आचार्यत्रवर के सान्निध्य सें आयोजित महिला- 
सम्मेलन में अनेक महिलाओं ने चरित्र-निर्माण के कार्य में यल्नशील रहने का 
अपना निश्चय व्यक्त किया। 


( ३५ ) 


चार्ती गणिवर ने व्यापारियों, वकीछों आदि सभी वर्गों के प्रथक-प्रथक्‌ 
संगठनों में जाकर, उनके सदृस्यों को अणुत्रत स्वीकार करने की प्रेरणा दी । 


( ३१६ ) 


विधान-भण्डलों के निर्वाचन में शुद्धि रहे, इस उद्देश्य से आचारयंग्रवर के 
सान्निध्य में विभिन्‍न राजनेतिक दलों का एक सम्मेछन आयोजित किया गया, 


जिसमें आचार्यवर ने निर्वाचन-पद्धति के सम्बन्ध में परिगठित नियमों का 
विवेचन किया। 


नयस्तिश्वत्सगे | [ १०७ 


( ३७ ) 


ग्राही मतानां परवश्चना्थी, 
निन्‍्दन्‌ विपक्ष श्रद॒दंस्तथार्थम्‌ | 
अहं न जालेन मं ग्रहीष्ये, 
इति गतिज्ञां वितनोमि सद्यः ॥ 


( ३८ ) 
एवं ग्रतिज्ञामभिभावयन्तं, 
कां+ससंस्थाउधिप --- टेवरो5पि | 
भृत्वा असन्नः अशशंस नाथ- 
मणुत्रतानामघ --- घातकानाम्‌ ॥ 


( ३६ ) 
.&] बह ्रै 
संसत्सदस्येरथ राजदूते- 
न्यायाधिपे---लोकसभा धिनाभे । 


सुराज्यपाले -- निंगमाधिराजेः, 
रक्षाघिपे -- वॉज्युपराष्ट्राजेः ॥ 


( ४० ) 
विद्नदरिष्टेः कविभिवरेण्ये- 
देलायिकामादिक--धार्मिकाग्रेः । 
समाजवादे5प्यथ., साम्यवादे, 
निष्णातलोकेः सह चर्चायन्‌ सः ॥| 
( ४१ ) 
संप्रदायमनादाय, सर्वेपा. कुशलेच्छुकः । 
श्रावकान्‌ श्रावयामास, धर्मतत्यं गणीरवरः ॥ 


५्ण्ट ] [ श्री तुलसी मंहाकान्यम्‌ 


( ३७ ) 
उन नियमों के अन्तर्गत, उम्मीदवार प्रतिज्ञाचद्ध होता दे कि वह दूसरों की 


प्रवद्धना नहीं करेगा--दूसरो को ठगेगा नहीं, विपक्ष की निन्‍्दा नहीं करेगा, 
मत-प्राप्ति के छिए रुपये नहीं देगा, छल से मत नहीं छेगा | 


( ३८ ) 


इस उपयोगी नियमों के उद्भावक्; चिक्रतिनाशक अजुब्नत-अभियान के 
सम्रवततंक आचार्यवर के इस उपक्रम पर प्रसन्‍न हो कांग्रेस-अध्यक्ष श्री थू० एन० 
देवर ने हार्दिक सराहना की | 


( ३६-४१ ) 


उपराष्ट्रपति, छोकसभा के अध्यक्ष, दराईल्‍ासा प्रभ्ृति धार्मिक नेता, 
ससत्सद्स्य, राजदूत, न्यायाधिपति--न्यायाघीश, विभिन्‍न प्रदेशों के राज्यपाल, 
नधर-निगम के सदस्य, रक्षा-बिभाग के अधिकारी, विद्ृदूगण, कविश्रेष्ठ समाज- 
बाद तथा साम्यवाद के विशिष्ट अधिकारीजन आदि के साथ ससय-समय पर 
चर्चा करते हुए, सबका श्रेयस्‌ चाहनेवाके आचायंबर ने श्रोताओं को असास्प्र- 
दाश्नि८ धर्म का उपदेश दिया ! 


नेयस्िशत्सर्ग ] [ ५०९ 


ह। ऐ छः ] 


६ ऐएंऐ ) 
आचायों वुद्धिमद्यों, 
गत्वा न्‍्यायालयेष्वपि। 
तेने धर्मस्प मार्गेण, 
न्‍्यायान्यायविचारणाम्‌ ॥ 


( ४३ ) 


धर्म संबोद्धय श॒द्धात्मा, 
सवबे -- साधारणानपि। 
विहारं कृतवान्‌ वाम्मी, 


पुना राजस्थलीं ग्रति॥ 
( ४४ ) 
योग्यायोग्य -- विवेकेन, - 


सार्गठपि बहवों नरा)। 
आचार्याल्लाम --मापद्य, 
ग्रसत्ति समुपागता) ॥ 
[ श्री तुलसी मह्ाक्ाव्यत्‌ 


( ४२ ) 


मतिमानों में श्रेष्ठ आचायंबर ने न्यायालयों में भी प्रवचन किये, जहाँ 
उन्होंने धर्म के आदर्शों के अनुरूप न्याय-अन्याय के परिचिन्तन की प्रेरणा द्दी। 


( ४३ ) 


शुद्धंचेता आचार्यवर ने विभिन्‍न वर्गों के साथ-साथ जन-साधारण को भी 
धर्म का उपदेश देकर पुनः राजस्थान की ओर विहार किया। 


( ४४ ) 


सार्गानुक्रम के बीच अनेक योग्य, अयोग्य मनुष्य आचार्यवर से अध्यात्म- 
लाभ पाकर मसन्‍्न हुए | 


है 3 [५१४ 


५१९२ |] 


६ ४५ ) 

शुद्ध -- धर्मोपदेशाय, 
विनाशाय तमस्ततेः । 
विहत्यबहुशो भूमौ, 
यत्र तत्रापि सत्वस्म ॥ 


श्रावके -- बेहुमिजुष्टं, 
पुष्ट धर्माइतेन च। 
सेवायां शुद्धसाधूनां, 
विद्यमान --- महनिशमस्‌ ॥ 


( ४७ 


साधुसाध्वीममेतः. स, 


चतुर्मासकूृंते कृती । 
आजगाम पुरे रुम्यं, 
सुजानगढह -- नामक ॥ 


विभाव्य भक्ति हुदये स्वकीये, 
आचायवर्यस्थ महाग्रभावात्‌ | 
अषुत्रत॑ धारयितुं शशाक, 
विज्ञाततता जनता तदानीम्‌॥ 
[ श्री हुलसी महाकानत्‌ 


( ४६-४७ ) 


ऊतित्वशीक आचायंवर ने शुद्ध धर्म का उपदेश व अज्ञानरूपी अन्धकार- 
राशि के नाश करने का अभिप्रेत लिए और भी बहुत से स्थानों में पयंटन किया 
तथा वे चातुर्मासिक भ्रवास के निमित्त साधु-साध्वियों सहित सुजानगढ़ पधारे, 
जो धम्ंरूपी अमृत से परिपुष्ट श्रावकों से युक्त तथा शुद्ध साधुओं की निरवद्य 
सेवा में अद्दनिश ऋृतप्रयल्न दे | 


( ४८ट ) 


लोग आचायंबर से अणुन्नतों का तत्व सममा, प्रसाचित हए, इनके 
( आधायंबर के ) प्रति अपने हृदय में भक्ति लिए उन्होंने अणुन्रत स्वीकार किये | 


त्रयत्तिशत्सग ] [ ५2३ 
65 पट 


( ४६ ) 
यस्यां, दिशायां विशदस्वरूपो, 
हिमालयो राजति शैलराजः | 
तदुत्तरस्यां स्थितमुत्तरादि- 
प्रदेशमेके बहुशो विशालम्‌ ॥ 


( ४० ) 


जगाम मान्येबहुमिः समेतः, 
कृत्वा चतुर्मासविधि ततोउशने | 
कस्या दिशो ध्यान्तमतिग्रवृडं, 
हतु समर्थों न सहसरश्सिः ॥ 


( ५४१ ) 


अंसे युगादेव निधीयमानाद, 
नवे त्वदन्ते गवि बिभ्यतीव | 
देशे नवीने . व्रतवात्तयेब, 
निमील्य नेत्रे विमुखायमाने ॥ 


( ४२ ) 


शनेः शनेः स्वेमंधुरेबंचोमि- 
राकपेयन._ गेहगतान्मनुष्यान्‌ । 
वंशीस्वनेनेव घिले शयानान, 
विलेशयान्‌ शिक्षयितु क्षमोउभूत्‌ ॥ 
५१४ ] [ श्री तुलसी गहाकाव्यम्‌ 


( ४६-४० ) 


छुज्ञानगढ़-चातुर्मास समाप्त कर आचायंबर ने जन-मान्य मुनियों सहिद 
विशाल उत्तरप्रदेश की ओर प्रयाण किया; जो उत्तरदिशा में अवस्थित हे, जदाँ 
(उत्तरदिशा में ) पर्वतराज हिमालय शोभा पा रहा दै। सूर्य किस दिद्या का 
विवद्धित झन्धकार दूर नहीं करता । 


( ४१-५२ ) 


जिस प्रकार नया और अदन्त ( जिसके दान्त नहीं चिकले दैं ) वे कन्घे पर 
जुआ रखते ही डर जाता दे, उसी प्रकार यह नया प्रदेश ब्रतों की वात सुनते ही 
आँखें मूंदकर पीछे हट रहा था। आचायंबर ने धीरे-धीरे अपने मीठे वचनों 
ठारा ( ब्तों के भय से ) अपने घरों में घुसे मनुष्यों को उसी अ्रकार आकर्षित 
कर उन्हें शिक्षा दी, जिस अकार विछ में अविष्ट खाँप पूंगी के मधुर स्वर से 
बाहर में खींच लिये ज्ञाते हैं, नियन्त्रित कर लिए जाते हैं । 


त्रयस्त्िशवत्सग ]+ [ 


१३ 
३५ 
बी 


( ४३ ) 
हिसासु येषां सकल स्वकीयं, 
वयो व्यतीत प्रुषाधमानाम | 
अहिंसया.. निर्मतसंशयास्ते, 
प्राप्ताः खुधारं निजजीवनस्य ।॥| 


( ४४ ) 


चौय॑ कृत॑ येविंगतेष्वहःस, 
ते मेनिरे लोष्टसमं पराथंस | 
अम्बासमन्यन्त परस्त्रियन्ते, 
सदा बभूवुव्यंभिचारिणो ये॥ 


( ४५ ) 


यत्नेरधन्येधनिनो.. धनानि, 
संचित्य थे कोट्यधिपा अभूवन्‌ | 
ततोउपि सब कपटं विहाय, 
पापाजिंतार्थाद्‌ विम्युखा बभूवुः ॥ 


( (४ ) 


माता पिता बन्धुजनः प्रिया स्त्री, 
ब्दै विंमुग्घे 
त्यक्ताः क्षणायापि न यर्विय्ुग्धः । 
, झुक्‍त्वा गृह ते घुनिमान्यमार्ग, ह 
स्वीकतंमुत्का मनसा अजाताः ॥ 


५१६ | | [ श्री तुलसी महाकाव्यय्‌ 


( ४३ ) 
जिन अधम व्यक्तियों की आयु अबतक हिंसात्मक कार्यों में बीती, अहिंसा 
द्वारा उनके सारे संशय उच्छिन्त हो गये और वे जीवन-सुधार के पथ पर 
अग्मसर होने छगे । 


( ४४ ) 


जो विगत समय में चोरी करने में रंगे थे, उनकी भावना में ऐसा परिवर्तन 
आया कि वे दूसरों के धन को पत्थर के समान मानने छगे, जो सदा व्यभिचार 
में रत थे, वे पर नारी को माता के समान समभने लगे। 


( ४४ ) 


जो धनिक अपने निन्‍्द भ्रयत्नों द्वारा धन-संचित कर कोस्यघीश बन गये थे, 
छुल-कपट का परित्याग कर वे पाप--अन॑तिकता से अर्जित होनेवाले धन से 
पराडःमुख हो गये। 


( ४६ ) 


जो मोहवश माता, पिता, पारिवारिक जन तथा श्रिय पल्ी से क्षण भर भी 
दूर नहीं हो सकते थे; ऐसे कतिपय व्यक्ति घर का परित्याग कर श्रमण-घर्स 
स्वीकार करने में उत्सुकता बताने छंगे। 


त्रयस्निज्त्वग | ' [५१७ 


( ४७ ) 
पुरे पुरे धर्मकथां ब्रुवाण- 
सततों जनानां कृतदुष्कृतानाम्‌ | 
संपाधमानों मनसा विश्वुद्धि, 
सोउलीगढं नाम पुरं॑ जगाहे ॥ 


( £८ ) 


विद्यालयस्थे -- बहुविज्ञव्यें- 
रध्यापकेर्छात्रगणं! . परेश्च | 
सुस्वागत॑ भक्तियुतं व्यधायि, 
तपोनिधेः . सद्गणमत्‌ कस्य ॥ 


( ४६ ) 


कृत्ता पवित्र गृहमस्मदीयं, 
सुधासमुद्रेः पदपदूमयुग्मैः । 
अस्मत्कुडम्बं सकल. कृताथ, 
चकार संस्कारवशात्पुराणात्‌ ॥ 


( &० ) 


ततो पिहारं॑ सुखतो चितत्य 
ग्रामानू पथिस्थानवगाहमानः । 
करते चतुर्मासविधेषेरस्य, 
सहापुरं कानपुर जगाम ॥ 
५१८ ] [ श्री तुलची महाकाव्यम्‌ 


( ४#७ ) 


आचायंबर नगर-नगर में धर्मोपदेश करते हुए, दुष्कृतकारी छोणों की 
सनःशुद्धि करते हुए अलीगढ़ नामक शहर में पधारे | 


( ४८ ) 


सदूगुणभर्ता, तपोनिधि आचायंवर का काँलेजों के अनेक विद्वान्‌ प्राध्यापकों, 
छात्रों तथा अन्य छोगों ने भक्तिपूर्वक्र स्वागत किया | 


( ५४६ ) 


वहाँ आचायवर ने सुधा-समुद्र के समान अपने चरण-कमलों से हमारा 


( कवि का ) घर पवित्र कर पुराने संस्कार-संपर्क के कारण हमारे परिवार को 
कृतकृत्य किया | 


( ६० ) 


अलीगढ़ से सुखपूर्वक विद्वार कर आचार्यंवर सार्ग-गत गाबों मे होते हुए 
चातुर्मास के निमित्त कानपुर नामक विशाल नगर सें पधारे । 


त्रयस्थिज्ञत्सगे ] [ ११९ 


५२० ] 


( ६१ ) 
व्यापारिभिः कोट्यधिपेरनेके- 
विद्या -- समझुद्रोविवुधेरशेषेः | 
अध्यापकेश्छात्र -- जनेरसंख्येः, 
राज्याधिकारि--प्रमुखेबरिष्ठेः ॥ 


( दर ) 
कृपीवर्ेया श्रमिकेः सह), 
स॒ चित्रकारेरथ पत्रकार । 
वाक्कीलवगेंब्च भिषम्वरिष्ठे- 
विंदेशिमिः कार्यवशादिहेतेः ॥ 


( दै३ ) 
आरयैक्वच सानातनिरकेश्व॒जेने- 
मोहम्मद! कृश्चियनेइच सभ्येः । 


संबेमिलित्वा बहुभक्तिपू्, 
सुस्वागत॑ भान्यपमुनेरकारि ॥ 
( 8४ ) 


तत्रत्यो राजपालो गिरिरिति विदितो मानितों मुख्यमंत्री, 
संपूर्णानन्दनामा निखिलगशुणनिधिः सर्वशास्त्रेष दक्षः । 
अध्यक्षौ दो समायां परिषदि च यथायोग्यतातो निषण्णो, 
खेरो धूलेकरों वा विविधगुणयुता राजनीतिपवीणो ॥ 
( ६४ ) 
प्राप्ता अन्येउप्यहिंसादिवसपरिगतायोजने  जायमाने, 
उत्साहः सर्वलोकेह दयतलगतो दर्शितों भूरिमावेः | 
हिंसां कृत्या प्रतिज्ञां वहुवधिकजनास्तदिने त्यक्तवन्तो, 
जातो भूरिश्रचारः सपदि जनजने सर्वेशोउणुत्रतानाम्‌ ॥ 
| श्री तुलसी महाकान्यम्‌ 


( ६१-६३ ) 
अनेक कोटिपति व्यापारियों, विद्योदधि विद्वानों, अध्यापकों; छात्रों: 
असंख्य नागरिकों, प्रमुख राज्याधिकारियों, कृपकों, श्रमिकों, कढाकारों; पत्रकारों, 
बकीलों; बैों, कार्यवश (भारत ) आए हुए विदेशियों, आये-समालियों, 
सामावनिकों, जेनों, मुसलमानों व ईसाईयों ने अत्यत्त भक्ति के साथ सम्माना- 
स्पद्‌ रणिवर का अभिनन्दन किया | 


( दै#-६५ ) 


उत्तरप्रदेश के सम्मान्य राज्यपाल श्री वी०बी० गिरि, गुणगणयुक्त, शाखवेन्ता 
मुख्यमंत्री डा० सम्पूर्णानन्द, विधान-परिपद्‌ व विधान सभा के अध्यक्ष श्री 
घुलेकर एवं श्री खेर आचार्यवर के सम्पर्क में आये। इनके अतिरिक्त और भी 
अन्नेक विशिष्ट छोग अहिसा-द्विस के आयोजन में उपस्थित हुए। छोगों ने 
अत्यन्त आदर से अपने हृदय का उत्साह प्रदर्शित किया | उस दिन के लिए बहुत 
से वधिक जनों-कसाइयों ने भी हिंसा का परित्याग किया ) यों शीघ्र छी जन- 
जन में अणुब्नत का व्यापक असार हुआ | 
त्रयस्त्िज्वत्गग ] - 


न १२?! 
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५२२ ] 


( दंई ) ५ 
तब्चतुर्मासतः पृ, 
सीतापुर -- एुरेउथवा | 
पुरे लखनऊनाम्नि, 
प्रयासो5भव -- दुत्तमः ॥ 


[ श्री तुलसी महाकाव्य+ 


( दह ) 


चालुर्मास से पू्ं सीतायुर तथा छखनऊ में भी अथुन्नतों का अत्यधिक प्रसार 
हुआ, जहाँ आचायंग्रवर पधारे थे । 


अयस्निशत्सगे ] 


पर्श ] 


ओग्‌ 
अथ चतुर्विशत्तमः सर्ग 


( १) 
जाते चतुर्मसासविधो समाप्ते, 
बड़्अदेशाय महर्षिंवय्यें! । 
कृत! अयासः पथिजश्रमाणा- 
म॒पेक्षणा जात -- विशेषह॑पें! ॥ 


( ४२ ) 
तपस्यया वद्धितविद्यया वा, 
सदूधारया वा ग्रतिभाग्रभायाः। 
नदीत्रयेणेिति सहेवयातो, 
युते त्रिवेण्या नगरे अयागे॥ 


( ३) 
सरस्वती नाम नदी बिलप्ता, 
विश्रयते तत्र मतत्रिवेण्यास्‌ | 
किन्तु त्रिवेण्यां गणिवतितायां, 
सा दृष्टिमायाति सितस्वरूपा ॥ 


( ४ ) 
प्रायः प्रयास विमले विधाय, 
ससारनाथः से च सारनाथे | 
संदरश्य संसारमपारमेत, 
ज्ञानाडकुरान्‌ रीपयति सम सम्यक्‌॥ 


[ श्री तुलसी महाक़ाव्यय्‌- 


( ९१) 


कानपुर--चातुर्मास की समाप्ति के अनन्तर महर्पिवर आचाय॑ श्री तुलसी ने 
मार्ग-श्रस की परवाह न करते हुए बंगाल की ओर प्रस्थान किया। 


(२) 


तपस्या; अभिवद्धित विद्या व प्रभामयी प्रतिभारूपी तीन नवियों के साथ 
आचायंबर त्रिवेणी ( गंगा, यमुना, सरखती ) के संगम-स्थक प्रयाग नगर 


में पहुँचे। 


सुना जाता दै कि प्रयागस्थ त्रिवेणी में सरखती नामक नदी विलुप्त हो गई 
है पर गणिवर की त्रिवेणी में विद्या के रूप में उसका उज्ज्वल खरूप स्पष्ट 
दिखाई देता दै । 


(४७ ) 


चहाँ धर्मोद्योतका विश्वुद्ध अयल्न कर वे सार-नाथ--सत्तत्व के खामी 
गगिवर सारनाथ पधारे। वहाँ इस अपार संसार का यथार्थरूप इष्टिगत करा 
क्लानरूपी अकुरों का आरोपण किया अर्थात्‌ सदूज्ञान का उपदेश दिया | 
चतुर्विद्यत्तम सर्ग ] [ परे५ 


( ४ ) 
सारस्वती रसवती सकलेठपि काले, 
रुच्यान्‌ रसान्‌ पचति यत्र गृहे शहेउपि। 
आशभूषिताउपि कविता कुलकामिनीव, 
यत्र अ्रणुत्यति नृणां हृदयाक्षणेषु ॥ 


( «& ) 


शास्त्रा्थुच्रतमत -- संस्कृतशब्दसिद्धे- 
घोषो5पि घोषति सतां विदु्षां समाजे । 
काशीपुरी स्वनगरीं शिवश्डरस्य, 
तामेव साधुसहितो गणभृत्मपेदे ॥ 


( ७ ) 


विद्यालयेब. बहुए श्रकटोत्तमेषु, 
नानासभास्वपि महाबुधयोजितासु । 
श्रीमद्गणिप्रवचन॑ मधुर तदासी- 
दश्रीपुरचितमिद पुरुषाः प्रहर्षात्‌ ॥ 


( ८ ) 


आचाये एवं विंदुपां वरपूजितांध्ि), 
संयोजने. विशदसंस्कृतजातगोष्ठ्या! | 
सन्देशमेकमददादू बहुसावपूण, 
विह्नन्मनो उम्बुज--विकासकृते5कंतुल्यः ॥ 


५२६ ] [ श्री तुलत्ी महाकायम 


( ४5 ) 


जहाँ रसवती सरखती सदेव धर-घर में रसरूपी रुचिकर पदार्थ पकांती 
रहती है, जहाँ आभरणयुक्त कुलीन नारी की तरह अलंकारयुक्त कविता मनुष्यों 
के हंदयरूपी आंगन में नृत्य करती रहती दे, जहाँ एक गोप भी जटिरुतम 
संस्कृत-शब्दों की सिद्धि के सम्बन्ध में शाल्ार्थ के लिए विद्धत्समाज को चुनौती 
देता है, शिव की नगरी उस काशी में गणिवर साधु-साध्वियों सहित पघारे। 


( ७) 


उत्तमोत्तम विद्यालयों में, विद्वानों द्वारा आयोजित अनेक सभाओं में छोगों 
ने आधचायंवर का मघुर एवं आदेय अवचन अत्यन्त हर्प के साथ सुना । 


( ८) 


विद्वानों ढ्वारा सम्मानित आचायंबर ने संस्कृत की एक बंहत्‌ गोष्ठी में 
अत्यन्त भाषपूर्ण सन्देश दिया। ऐसा कर उन्होंने विद्वानों के हृदयों को इस 
प्रकार विकसित कर दिया, जिस प्रकार सूर्य कमछों को करता द्दै। 


चृतुर्विज्वत्तम सर्ग ] [ १९७ 


$%.. ६७. 


थीनत्थमछम॒निनोचम. --. संस्कृतेन, 


धाराग्रवाइसब्शेन मनोहरेण | 
स्थाद्‌वादवत्तिविषयें बिपुर्ं न्यगादि, 


असनोत्तराण्यपि सहैद सुपूरितानि॥ 
( १० ) 


विद्वज्जगदू मुनिजनालुपमातिवियां, 


इष्टूधा. चमत्कृतिमगादू. गुणिवर्गपूज्यम्‌ । 
काश्यास्ततो गणिवरः . पटनामयासीदू, 
नानानृभिः. कृतजयध्यनिभिः . सहेच ॥ 


( ११ ) 
आयोजन महाभाग -- स्तत्र धर्मप्रयोजनम्‌ । 
विधाय विविध तत्तर, पुरी पावापुरीमगात्‌ ॥। 


( १२ ) 


पुराण समये यत्र, विद्धांसो बोौद्धमिक्षवः। 
अशिक्षयन्‌ महाविद्या), देशिनों वा विदेशिन! ॥ 


( १३ ) 
निर्विधा यत्र नालिन्दा), नालन्दानामके ततः । 


विश्वविद्यालय. आप, बौद्धधर्मग्रदीपके ॥ 
करेंट]. [ श्री हुहतती महाकान्वम्‌ 


( ६ ) 


आचायवर के अन्तेवासी सुनि श्री नथमलजी ने धाराग्रवांह, प्ॉजछ एवं 
सरस संस्क्षत भें स्थाद्वाद पर विस्तृत भाषण किया। साथ ही साथ उन्होंने 
तत्सम्बन्धी प्रश्नों का उत्तर भी दिया । 


( ९१० ) 


गुणियों द्वारा सत्क्ृत विद्वदूवुन्द, मुनियों की अनुपम, उत्कृष्ट विद्या देख 
चकित हो गये तदनन्तर आचायबर काशी से प्रस्थान कर अनेक छोगों हारा 
किये जाते जय-घोप के साथ पटना आये | 


( ११ ) 


वहाँ आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों में उपदेश कर आचार्यवर पावापुरी 
पधारे। 


( १५-९३ ) 


प्राचीन काल में जहाँ विद्वान वौद्ध भिक्षु देश और विदेश के अध्ययनार्थियों 
को शिक्षण देते थे, जहाँ अलिन्द--घर का एक कोना भी विद्याशुन्य नहीं था, 
बौद्ध-घर्स की दीप्षि-ज्योति छानेबाछा विश्व-विद्यालय जहाँ था, उस नालन्दा 
नासक खान सें ्राचार्यवर पधारे | 


चतुर्विज्तम सर ] 


है. कु 


दरे० ] 


( शछ ) 


महापिहारनिर्देश -- कर्ता वा डाहरेक्टरः। 
मुखोपाध्यायसंयुक्तः, सत्कौड़ीडाक्टरो महान्‌॥ 


( १४५ ) 


श्रीमतो गणिवर्यस्थ, . स्वागत क्ृतचान बहु । 
आंग्लसंस्कृतपालीषपु,. व्यतानीद्िनन्दनम्‌ |! 


( १६ ) 


ततो राजगृहे जेन -- संस्कृतेः संसदः स्थले । 
व्याख्याय स्मारयामास, भूतपूर्व जिनोद्गमम्‌ ॥ 


( १७ ) 


ततो गत्वा नवादां स, भाषण! सकलान्‌ जनान्‌ । 


'साधुसाध्वीसमेतः स, स्वेश! समतोषयत्‌ | 


६ 


[ श्री तुलसी महाकराव्यम 


( १४-१४ ) 


वहाँ ( बिद्यार राज्य द्वारा स्थापित ) नव नालन्दा महाचिहार के निर्देशक 
( डाइरेक्टर ) प्रौढ़ विद्वान्‌ डा० सतकरि मुखीपाध्याय ने आचाय॑वर का हार्दिक 
सागत किया । अंग्रेजी, संस्क्रत ओर पाछी-भाषा में अभिनन्दन-पत्र समर्पित 


किये । 


( ९६ ) 


उसके पश्चात्‌ आचार्यवर राजगृह पधारे। वहाँ जेन-संस्कृति-सम्मेलन में 
प्रवचन किया तथा सबको अतीतकाछीन जेन-संस्क्ृति का स्मरण कराया । 


( १७ ) 


वहाँ से वे साधु-साध्वियों सहित नवादा पधारे, अपने प्रवचनों से सबको 
परितुष्ठ किया। 


चृतुर्विज्ञत्तम सर ] [ ५३४ 


( १८ ) 
प्रासोष्ट त्रिशला माता, शल्यत्रय-विनाशकम्‌ | 
यत्र देव महावीर, क्षत्रियादिसुशोभिते ॥ 


( १६ ) 


नाम्ना कुण्डपुरे ख्याते, तत्र यातो गणीर्वरः । 
जसीडीह ततो5यासीत्‌, वेद्यनाथादिधामकम्‌ ॥। 


( २० ) 


ततः संपत्ति--संयुक्तं, कचु माघमहोत्सवम्‌ । 
सेन्थियानगरं ग्राप्तो, भूरिलोकेः कृताचेनः ॥ 


( २१ ) 


तत्रत्येः पुरुष: शिष्टे-हार्दिक स्वागत कृतम्‌ । 
श्रीमती गणिराजस्य, निःस्वाथ अ्रमतो शुवि॥ 
( २९ ) 


श्रीमिहिरादि-लालोज्थ, चट्टीपाध्यायसंज्ञकः । 
विशिष्टाणुत्रती धीमानू, सदस्यो विधिसंसद॥। 


( २३ ) 
अणुत्रतप्रसाराय,.. ददौ योग महोत्तमम्‌ । 
उत्सवो साथमारसस्य, सानन्द स समाप्तवान ॥ 
धर ] [ श्री छुलसी महाकाव्यय्‌ 


तर 


3. 


( १८-१हू 2 


जहाँ माता त्रिशला ने तीनों शल्यों--8ःखों ( आधिभौतिक, आधिदेषिक 
तथा आध्यात्मिक ) का चिनाश करनेवाले श्री महावीर को जन्म दिया, 
आचारय॑बर उस क्षत्रिय कुण्डपुर नामक स्थान में पधारे। वहाँ से जसीडीह ओर 


वेयनाथ धाम आये। 


( २० ) 


अनेक छोगों द्वारा सम्पूजित गणिवर वहाँ से विहार कर मर्यादा-महोत्सव 
करने के लिए ऋद्धिशाली सैन्थिया नामक शहर में पधघारे। 


( २१ ) 


निःखवार्थ भावना लिए जगत्‌ में पर्यटन करते आचायचर का वहाँ के लोगों 
ने दादिक स्वागत किया। 


( २२-२३ ) 4 


चंगाल-विधानसभा के सदस्य, विशिष्ट अथुत्री सतिसान्‌ श्री मसिहिरछारू 
चट्टोपाध्याय ने अणुबन्नत-भावना हे प्रसार में वहाँ बहुत वड़ा सहयोग किया । 
श्र 


चतुर्विद्चातम सगे ] [ देर 


( २७ ) 
व्यापारकार्याय' यदीय -- निमर्मिति- 
व्यधायि गौरेनिषुणेः स्वपाणिमिः | 
मूले यदीये. निजदेश-संस्कृतिः, 
संकुव्य संकुव्य पदे पदे भृता॥ 

( २६ ) 
भाषां बदन्‍्तोठउपि यदीयमानवा$, 
विस्मृत्य मातुश्च पितुश्च संज्ञिकाम्‌ | 
प्रयुजजते दी मदर चर फादरसम्‌, 
कुवेन्ति भाषा -- सरितं मलीमसाम्‌॥ , 

( २६ ) 
पतित्रतां पावनधर्मधारिणीं, 
चन्द्राननां. स्त्रीमतिमज्जुभाषिणीम्‌ । 
विहाय हा यत्र युवाउपि चश्वलां, 
यूरोपलेडीं मनुते5मराड्ननाम्‌-॥ 

( र७छ ) 
कपन्ति केशान्‌ सकला जना मम, 
नाहनिश॑ कइझ्चन मां विममुश्वति। 
सरस्वति ! तरां विरो विवाधते, 
यत्र ब्रुवाणा कमलेति शोमते॥ 

( २८ ) 
प्र कृता या वर -- विद्वकर्मणा, 
रोपेः. पदार्थ: सुरलोकनिर्मितेः | 
* च्तां कलिकातिकापुरीं, 
तां जग्मिव मे साधुसतीमणी गणी।॥ 


प्र्छ | [ श्री तुलती महाक्राव्यर 


( २४-२८ ) 


अंग्रेजों ने वपापारिक उद्दे श्य छिए अपने हाथों से जिसका निर्माण किया, 
लिसके सूल में पद-पद पर अपने देश की संस्कृति को कूट-कूट कर भरा; जहाँ के 
लोग अपनी भाषा बोलते हुए भी साता और पिता शब्दों को तो भानो भूल ही 
गये है अतएब उनके स्थान पर जो मदर ( //00७' ) और फादर ( ७४४० ) 
शब्दों का प्रयोग करते हुए भाषारूपी सरिता को सत्िन बना रहे है, जहाँ युवक 
पतित्नता, धर्मपरायणा, चन्द्रमुखी व मधुरभापिणी स्लरी को छोड़ चाचल्यमयी 
यूरोपियन लेडी को देवाज्नना मानता है, जहाँ रक्ष्मी सरस्वती को यों कहती 
शोभा पावी दै--'सभी छोग मेरे ही बालों को खींचते है, रात-दिन मेरा कोई 
पीछा नहीं छोड़ता, तुम्हें तो कोई विरछा ही बाधा देता है”, जिसे स्वर्ग के 
निर्माण के पश्चात्‌ अचशिष्ट रहे पदार्थों से मानो स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया, 
जिसका आदि-अन्त-ओर२-छोर कुछ भी दीखता नहीं--उस कलकत्ता महा- 
नगरी में साधु-साध्वियों के शिरोमणि आचायंबर पधारे | 


चतुर्विद्ञातम सगे ] [ पर 


६ र६ ) 
प्राप्त चतुर्मासकृते. मुनीछवरं, 
द्रष्ट्र समुत्का जनता समागमत्‌। 


नव्यन्ति सहर्शनतस्तपोमृतां, 
पोपानि सर्वाणि चिराजिंतान्यपि | 


( ३० ) 

सर्वोच्च न न्यायालयनाथ:, 

एस० आर० दासः समझुपायातः | 

नाना -- नस्नारी -- संपूण्े, 

मैज्यदिने बुधबुन्देविहिते ॥ 
( ३९ ) 


कृत केचिद्‌ू. हुदये क्रोध, 
कृतवन्तः संगठित -- विरोधम्‌। 
ज्ञातो तेम्यः काउपि न हानि, 
शान्तिरनन्या गणिनाउतानि ॥ 


( ४३२ ) 


अपुव्रतानि मानवाः, नवानि मानसे द्धुः। 


से स्वकीयशोधन, घन दणाय मेनिरे।॥ 
५ ] हु [ श्री. तुलसी महाकाव्यत्र्‌ 


( २६ ) 


श्रमणपति चातुर्मासिक प्रवास करने के निमित्त पधघारे हैं, यह जान जनता 
उत्सुकता लिए उनके दर्शन के लिए आने छगी । वपस्वियों के दर्शन से चिग्काल- 
अजित पाप भी सष्ट हो जाते है| 


( ३० ) 


पहाँ विज्ञ जनों द्वारा समायोजित मैत्री-दिवस के आयोजन में भारत के 
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री एस० आर० दास महोदय ने भाग 


लिया। भिन्न-भिन्न जाति, वर्ग व्‌ वर्ण के नर-नायरी उस समारोह में बड़ी 
संख्या में उपस्थित थे। 


( ३१ ) 


कलकत्ता-प्रवास मे कुछ-एक छोगों ने (ईष्याविश ) मन में कुषित हो, संगठित 
रूप में विरोध भी किया। पर वे कुछ विगाड़ नहीं सके। आचार्यवर ने उस 
प्रसंग सें अप्रतिम शान्ति का उदाहरण भरतुत किया ! 


( हर ) 


छोगों ने अभिनव अणुन्नत-नियम मन में धारण किये, आत्मा का परिशोधन 
किया, घल को ठृण के समान माना ) 


30% सर्ग ] [ ५३७ 


( 2३ ) 
महासना तपोनिधि--त्र तक्रियां यथाविधि। 
विहारमाश्रयचतः, . प्रचारयन्‌ समन्ततः ॥ 


( ३४ ) 


विलोकयन्‌ पर्वत -- पाख्वनाथं, 
कुवनू समूह. बिंुषां.. सनाथम्‌ । 
गयां गतो बौद्धगयां ततः सः, 
जनानवादीत्‌ शुभधर्ममा्गम्‌ ॥ 


( ३५ ) 


वाराणसी आप्य ततः प्रयाग, 
समागमत्‌ कानपुरं मनस्वी | 
ततो  बिहारं परितो वितन्चन्‌, 
अलीगढं प्राप महालुभावः ॥ 


( ३६ ) 


निशम्प बृत्त शुनि -- मग्नसन्त्रि- 
स्व: - पस्थितेस्तत्र गणस्थ नाथः | 
ध्यानस्थितोउभूत्सद साधु -- वर्ये- 
लोंके! कृता शोकसभा विशाला | 


जुट ] न [ श्री हुलसी महाकाव्यम्‌ 


( है३ ) 


महाव्‌ सनस्‍्वी, तपोनिधि आचार्यवर ने ब्रतचर्या--संचस-भावना का 
व्यवस्थित रूप मे चारों ओर असार करते हुए वहाँ से बिहार किया । 


( हृ३४ ) 


आचाय॑बर सार्गामुक्रम के बीच पाश्वंनाथ-पर्वत पर पधार, उस ऐतिहासिक 
स्थल को देखते हुए, बिदवत्समूह को आह्ादित करने हुए बौद्ध गया और गया 
पधारे। जन-समुदाय को धर्म का पविन्न मार्ग बतछाया | 


( ३५ ) 


वहाँ से वाराणसी, प्रयाग, कानपुर आदि सें प्रवास करते हुए मनसस्‍्वी 
गणिवर अछीगढ़ पहुँचे । 


पा] 
न 

४ 
2 


उन्होंने सुना, मन्त्रिवर श्री मगन मुनि का स्वर्गंवास हो गया है. तो वे सब 
साधु-साध्वियों के साथ ध्यान-स्थित हो गये। छोगों ने विशाल शोक- 
सभा की । 
चतुर्चिश्त्तम सगे ] 


दो 
१९३ 
नह 


( दे ) 
दिल्लीं ततः आ्रापष्य चकार चर्चा, 
श्रीराष्ट -- भत्रा करुणाणवेन | 
प्रधान -- मन्त्रित्त -- मुपागतेन, 
विवेफिना. नेहरुणाउपि. साध ॥ 


( ३८ ) 


आयोजनानां बहुतां. शुभानां, 
विधाय॑ तत्राउपि शुणी गणीन्द्रः। 
कु विधि माघ -- भहोत्सवस्य, 
हांसीनगर्या. पिरराज  धीमान्‌ ॥ 


( ३६ ) 


तपस्विवये सुखलालसाधु), 
स्वग यियासुर्मुनिवयय -- क्‍न्‍्धः | 
मम॒ प्रतीक्षा कुरुते. चिरेण, 
नोपेक्षणीयः स सया कदापि॥ 


( ४० ) 


विचाय॑ चेत्य॑ सरदारपुर्या, 
ततो गतस्तत्‌ -- समयावसाने । 
आतिथ्यमड्जीकुर्ते सम छच्या), 
कृत्वा गुरूणां स च दर्शनानि॥। 


५५० ] [ भ्री तुलसी महाकाव्वर 


( ३७ ) 
बहाँ से दिही पधारे। वहाँ करुणा के उदधि राष्ट्रपति महोदय तथा 
विवेकशाली प्रधान मन्त्री श्री नेहरू के साथ विचार-विमर्श किया | 


( ३८ ) 


बहाँ अनेक आयोजनों में उपदेश कर गुणशाल्ली, सतिसान्‌ गणीन्द्र मर्यादा- 
महोत्सव करने के लिए हंसी पधारे और वहाँ ठहरे। 


( डदे६-8० ) 


सुनियों द्वारा वन्य तपस्विवर्य मुनि श्री सुखहालजी ( जो अपने पूर्व 
निश्चयातठुसार आमरण अनशन किये हुए थे) स्वर्ग जानेवाले हैँ, वे चिरकाल 
से भेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, यों सोच आचायंबर उनके अन्त्यकाल में उनके पास 
सरदारशहर पहुँच गये। ग़ुरुवर्य के दर्शनकर सुनि श्री सुखछाछ॒जी स्वर्गवासी 
हुए और वहाँ इन्द्राणी का आतिथ्य स्वीकार किया । 


चतुक्चिगम सगे 22 
[ 4४: 


( ४६ ) 
सर्वात्॒ जनान्‌ वाग्मिवरः स्रकीये:, 
सन्तोष्य समय अधुरेवचोमिः । 
विज्ञाप्प धर्मोत्तम -... सर्वमर्म, 
ततो विहार कृतवान्‌ स्वृतन्त्रः ॥| 


पश्र] . | श्री तुलसी यहाक्राव्य/ 


( ४१ ) 


गणिवर ने अपने मधुर बचनों से सबको सनन्‍्तुष्ठ कर, घर्म का उत्कृष्ठ से 
समा; वहाँ से यथेच्छ विहार किया । 


अ न --ज> 


चतुर्विद्त्तम सर्ग ] [ १४३ 


ओम 
अथ पंचविशत्सर्गः 


( १) 
अथो  समर्थो>खिलपापनाशने, 
आचारयबर्यस्तुढसी -- मुनीख्वरः । 
सार्ग महापांशुसय॑ शिलाकणै- 
स्तीक्ष्णाग्रभागेरपि पूरित॑ तरन्‌ ॥| 


( २) 
पुरीमयासीद बगड़ीति सज्जन- 
पुराहयां सज्जनवुन्द्शोमिताम । 
आचाये -- भिक्षोरभिनिष्कमोत्सव- 
स्तत्राभवल्लोकसमूह -- वेष्टितः ॥ 

( ३) 
श्रीवह्मानोह॒ुव_ -  छुद्धपद्धति, 
प्रायः कृतां कण्टकितां जनाधमैः । 
कण्ठालिया मार्जयितुं नरोत्तमं, 
प्रासोष्ट या तेरहपन्थनायकस्‌ || 

(9४) 
पितामहानामपि. मसातरं तत- 
स्‍्तामेव. यावस्तुलसीगंणीखवरः । 
पांशाौ तदीये झुनिभिष्कत्कणान्‌, 


हल मुनिपो5लुसंदधी ॥ 
५०९४ ] [श्री तुलतती महाकाव्यय 


( श्र ) 
पाप का ध्वंस करने में परम समर्थ, श्रमगाधिपति आचार्य श्री तुछली वाह 
से भरे तथा तीखे कंकड़ों से परिपूरित सार्ग को पार करते हुए, बगड़ीसजनपुर 
नामक स्थान सें पधारे, जो सज्जनों से परिपूरित है। वहाँ उतके सान्निध्य में 
आचार्य-भिक्षु-अभिनिष्क्रण-समारोह का आयोजन हुआ, जिसमे छोग बड़ी 
संख्या में उपस्थित थे । 


( ३-8 ) 


जिसने भगवान्‌ महावीर द्वारा प्ररूपित धर्म का शुद्ध मार्ग, जिसे स्वार्थी 
छोगों ने कप्टकित बना दिया था, का सम्मार्जन करने के लिए तेरापन्ध के आद्य 
प्वर्तक आचार्य सिश्लु को उत्पन्न किया, अपने पूर्व पुरुषों की जन्मभूमि उस 
कंटालिया गाँव में आचार्यवर पधारे और उसकी घूलि में वे विशेष रूप से उन 
कर्णों को दृढ़ने छगे, जिन्होंने आचार्य भिश्ठु का निर्माण किया था ! 
पंचविश्वत्सर्ग ) हैं 


॥9 [ १९५ 


( ४५४) 
ततो5ंगमत्‌ तत्सिरियारिपत्तनं, 
भिक्षोरभूद्त्र दिवोजघिरोहणम्‌ | 
पुरान्तिमं राणकनामक॑ ततः, 
सर्वत्र धरमध्यनिमेष. वादयन्‌ ॥ 


राणाग्रतापस्य सहावलीयसो, 
धर्मध्वजा -- रक्षणक् कस्य च। 
ततः स्वदेशे. शुभमेदपाटके, 
प्राप्त: अ्वेश गुणिमानितों गणी ॥ 


(७) 


घृत्वा धनुर्वाणमतिप्रमाणतो, 
ये रामपौलस्त्यमहाहवस्मृतिम्‌ । 
संपादयन्ति स्वकदेशरक्षका- 
स्तद्भिल्लकानां झ्रुवमाविशन्यमुनिः || 


( ८ ) 


* क्ृत्वां' कृपा. पू्णतयाअदिवासिषु, 
धर्मग्रचारो विहितस्तदिच्छया । 
/ नकद सर्वविदा मनस्विना, 
पादेषु * » सिनो जनां।॥ 


५४६ ] [ श्री तुलसी महाकाओद्‌ 


( ४) 


वहाँ से आचायंबचर सिरियारी पधारे, जहाँ आचार्य भिश्लु का स्व्गंवास 
हुआ था। सबंत्र धर्म का घोष मुखरित करते हुए वहाँ से वे राणकपुर गये | 


(हे आी। 


गुणिजन द्वारा सम्मानित आचार्यवर तत्पश्चात्‌ धर्म-ध्वज की रक्षा करने 
वाले मद्दापराक्रमी मद्दाराणा प्रताप के देश मेवाड़ मे पधारे | 


(७) 


अपने देश के रक्षक भी जहाँ बड़े-बड़े धुष-बाण घारण करते हुए रास 
और रावण के युद्ध की स्पृति करा देते है ( रास-रावण-युद्ध मे अस्त्र के रूप में 
विशेषतः धनुष-बाण का ही प्रयोग हुआ था )। उन भीलो की आवास-सभूमि में 
आचायंबर पधारे | * 


( ८ ) 


मनस्विमूडंन्य आचायंचर ने आदिवासियों पर पूर्ण कृपाकर उसकी रुचि 
और भाषा के अनुरूप उनमे घ्म-त्रसार किया। वे वनवासी-आदिवासी 
आचायबर के चरणो मे गिर पड़े। 
पचबिशेत्तर्ग ] [ ५४७ 


फ्श््ट | 


अनीक्षमाणः 


(६) 


प्रसिद् गढकुस्मलाहयं, 
महादुर्गममाप्तवान्दुतम्‌ । 


सर तरक्तविन्दुकानू, 


मिलच्छेलकणाहतात्पदात्‌ ॥ 


( १० ) 


द्विशताब्दी -- समारोह, 
कर्ता भिक्षुमनीषिणः । 
साधुसाध्ची --- समायुक्त+, 
केलवां स समाययौ ॥ 


( ११ ) 


अद्धेलक्ष -- मलुष्याणा- 
मद्भुताया--झपस्थितो । 
आगतानां चतुर्दिग्स्‍्यो, 
दूरतो वा समीपतः ॥| 


( १२ ) 


आचार्यः शिरसा धार्यः, 
समेतः . सर्वसाधुमिः | 
विरराज निजे लोके, 
देवरिष शतक्रतुः ॥ 


[ श्री तुलती महाकाव्यय्‌ 


(६ ६ ) 
तब छुतगति से आचायंबर अलमन्त दु्गंम ( जद्दाँ बढ़े कष्ट से जाया जा 
जी ऐ | पत्यर 
सकता है ) सुप्रसिद्ध कुम्मछगढ़ नामक फिले में पधारे। सार्ग में मिले पत्थर के 


कणों द्वारा छिले परों से रक्त की चूंदें चू पढ़ीं पर उन्होंने इसकी कोई परवाह 
नहीं की । 


( १० ) 


मनीपिप्रवर श्री भिक्लुगणी के द्विशताव्दी-समारोह फे लिए आधायंबर साधु- 
साध्वियों सद्दित फेलवा पधारे। 


( ११-१२ ) 


निकटवर्ती और दृरवर्ती स्थानों से आए हुए हूगमग पथास दज़ार सर- 
भारियों फी उपस्विति में बन्दनीय आधायंवर सथ साथ-साप्यियों सहित हुये 
प्रकार शोभित दी रहे ये, सिस प्रकार देवरात़ इन्द्र अपने लोक में देशताओं 
साय होता ६ । 


पंशक्षत्मर्म ] 


( १३ ) 
भिक्षो: . सजीबसूत्येंब, 
केवल स्मरणेन च॒। 
उत्साहो नरनारीषु, 
स्वयमेव. विवद्धितः ॥ 


( १४ ) 


भारतस्थित -- सर्वोच्च 
न्यायाधीश-- महोदयः । 
वी. पी. सिहाहयो धीमान, 
तत्र ग्रेम्णा समागतः॥ 


(६ १५४ ) 


राजस्थानस्थ राज्यस्थ, 
मुख्यमंत्री सुखाड़िया | 
सुखपूच समायातः, 
अ्रद्धाभाव --- समन्बितः ॥ 


( १६ ) 


सोउपि तद्गतसम्बन्धे, 
चापे सहुभाषया | 
अम्नंज्यजनता शान्त्या, 
पूर्ण -- रूपाअमत्कृता ॥ 
[ श्री तुलसी महाकात्यः 


( १३ ) 


छोगों में इस प्रकार ध्याद बढ़ा जा रहा था, सासों स्मरण मात्र से 
बावावरण में सत्र मिछ्ठु की सजीव सूर्ति व्याप्त हो गई हो । 


( १४ ) 


भारत फे सर्वोच्च न्‍्यायात्य के प्रधान न्यायाधीश, सतिमान श्री दी> पी 
सिंह इस आयोजन में बढे प्रेम से सम्मिलित हुए ( समारोह का उद्घाटन 
किया )। 


( १५ ) 


राजसान के मुस्यमत्री श्री मोहनलालाजी मुखादिया श्रद्धा व भक्ति किए 
बड़ हप क॑ साथ उक्त आयोजन में उपस्थित हुए । 


कोड, 

शक 
हपीर 

तल 


च्म्ट्ठी 2३5. श्री है आचार्च हे अं हे 222 
“डॉन भी आयाय जी मिछठ के सम्धन्ध से मघुर शाब्लों में प्रकाश हासा। 
शाम्त भाव से फ्य्त मन जनना चर अभ्रफा दनफः भाषाल का । आऋगटा 
प्रभाव हुआ | 


के कर 
इयाफ्टामण ) २ 


प्णरे | 


( ९७ ) 


. बद्धहस्ताः समक्षाक्षा: 


मनुष्याश्वातका हंवे। 
वारिदाचायतोी. डैष्ट, 
संपपु --- भॉपषणारुतम्‌ ॥ 


( १८ ) 


बिना. राजप्रबन्धेन, 
मलुष्या. बहुसंख्यकाः । 
आचायेस्य पदाम्भोज- 
मक्तिमाव--नियन्त्रिता॥ 


( १५६ ) 


उत्तिष्डन्ति च॑ तिष्ठन्ति, 
निषीदन्ति चलन्ति चे। 
बिना कोछाहल तत्र, 
कार्ये विष्नविधायकम ॥ 


( २० ) 


मीपस्थो ततो राज 
समनन्‍्द॑ से समागतः 
चतुर्मातविधि.... केए। 
समारोह -- समन्वितः ॥ 


न 


[ श्री तुढसी महाकीरः 


( (७ ) 
द्वाथ लोड़े, सामने घेठे समुप्यकूपी चातकों ने आचार्यद्र रूपी मेत्र द्वारा 
यरसाये गये घचनरूपी अमृत फा पान किया। 


( १८-१६ ) 


आधायबर के चरण-कमरलछों फी भक्ति ही भानों वह नियंत्रण था, सिससे 
अमनुशासित छोग बिना किसी राजकीय प्रधन्ध के स्वयं उठते थे, ग्पए्टे होते थे, 
बंठते थे, चलते थे। कोलाइलड, जिससे कार्य में विन्न होता दे, का यहाँ लब-लिश 
भी नहीं था । 


तदनलर आधायंबर घामुमौसिक ग्रवास पे लिए फेखवा पे सप्तीद-सिवित 
सक्षसमन्द नामफ शहर से विशाल जन-ममुद्ाय के काद दधारे । 
पसीगलए, | 

70 


कब 
ऊ 
345 


पु५३ | 


_( २१ ) 


आयोजनस्य शिष्टानि, 
कार्याण सकलान्यपि | 
तत्र संपूरयामास, 
सर्वाज्ञान --- विनाशकः || 


( २२ ) 


अध्यात्म -- स्रोतसस्तत्र, 
ज्ञाननय!ः अभमाविताः | 
सनुष्यान निर्मलीकर्तु, 
सवंशों सुनिषुद्ये! ॥ 


( २३ ) 


दिशताब्दी -- समारोह- 
द्वितीयचरणं ततः | 
पूर्णश।.. पूर्तिमायात॑, 
गणीश --- करुणावशात्‌ ॥ 


( बन४ ) 


बाबू --- जयप्रकाशोउपि, 
सर्वोदिय --- विदांवरः । 
तत्रागतोी.. महामागो, 
देशोननति--- समुत्सुकः | 


[ श्री तुलसी महाकाव्यम्‌ 


६ २६ ) 
समग्र अज्लान के विच्छेत्ा गणिवर के सामिष्य में वहाँ दिशनाब्लीनमारोदर 
के सभी अयथशिषप्ट कार्यक्रम सम्पन्न हुए । 


( रे ) 


मुनि-पुरव ने सानव-समुदाय को स्धा निर्मल बनाने फे लिए अध्याम्म- 
रूपी स्रोत से वहाँ ज्ञानमयी सरिनाएँ प्रवाहित या । 


( २३ ) 


वहाँ आचायंबर फे अनुप्रार से द्विशताब्टी-समारोंह का द्विदीय-चरण 
सम्पूर्णरूपेण सम्प्न हुआ । 


हह 
कजमी, 


पक मय हे 
सर्मोदियी नेठा. देश को उन्‍्मत करने की आउसा रात शा हे 
बाद दर्मर्म सस्मिश्नि फ्ण हे 


पंगविद्षय्स | 


५५६ | 


( २४ ) 
उद्घाटन॑ तदा तत्र, 
कृत) तेन मनस्थिना ! 
भाषण कृतवान स्थीय॑, 
सर्वप्रिय -- सुधामयम्‌ ॥ 


( रहें ) 


जाताः परिषदो नाना, 
दृष्ट--दशनशा स्त्रिणाम्‌ । 
साहित्यज्ञ -- कवीन्द्राणां, 
शिक्षाज्ञानां च धीमताम्‌ | 


( २७ ) 


एकादशतम रम्यं, 
विस्तृत॑ चाधिवेशनम्‌ । 
अगुत्रतानां संजात- 
माचायेंग नियन्त्रितम्‌ ॥ 


( २८ ) 


उद्घाटन च तसस्‍्थेति, 
केन्रस्थे--ग हमन्त्रिमिः । 
वी०. एनाभिधदातारे, 
कृत शान्तिविधायकस्‌ ॥| 


है 


[ श्री चुलती मंह्मकाध्यम्‌ 


( २४ ) 


मनस्त्री श्री जयप्रकाश बावू ने द्वितीय चरण का उद्घाटन किया। उन्होंने 
जो भाषण किया, वह अमृत तुल्य था; सबको बड़ा प्रिय छगा ) 


( रहें ) 


मेघाशील दर्शन-शाख्तरियों, साहित्य-वेत्ताओं, कवियों तथा शिक्षा-शाद्त्रियों 
की अनेक परिषदें वहाँ आचायंप्रवर के सान्निध्य में द्वितीय चरण के अन्तर्गत 
आयोजित हुई । 


( २७ ) 


आचार्यवर के सान्निध्य में वहाँ अगुत्रत आन्दोलन के ग्यारहवाँ अधिवेशन 
का भी आयोजित हुआ | 


( २८ ) 


अधिवेशन का उद्घाटन केन्द्रीय गृहमन्त्राल्य के गृहका्यमंत्री श्री वी० एनस० 
दातार ने किया। 
पंचक्शित्सय ] [ ५५७ 


(४६ ) 


सह --  संख्याधिकतापपेतै- 
लोकेः स्वतः सत्यगुणोपविष्टे) । 
अगुत्रताना -- मधिधारणेन, 


चमत्कृत॑ स्बजगद्‌. ध्यधायि ॥। 
( ३० ) 


साहित्यसंयोजित -- पुस्तकानां, 
प्रकाशनस्थादूशुत -- भूरिकायंम्‌ | 
जात॑ प्रयत्नाहरकार्यभार्जा, 
सुधम्मिणां बुद्धिमतां जनानाम ॥| 


(३१ ) 


विधाय. सबंत्र  नितान्तशास्ति, 
मनांसि पुंसामपहत्य धीमान्‌ | 
शोफह़ --- ख़नन्‍्मानवनेत्र -- नीर- 
निषिक्तमागेंग ततो च्यहार्पीत्‌ ॥ 


( 32२ ) 


वर्ममान्तरालेडपि. विरम्य किखि- 
च्छुद्धावतां ज्ञानपिपासितानाम्‌ | 
ददी गणीशों बतवारिबिन्दृन, 
विनाउपि. वर्त मिवाम्बुबाहः ॥ 


कष्ट ] [ श्री तुलसी मदहाक्राव्यध्‌ 


( २६ ) 


सात्त्विक-सुण-उपपन्‍्न एक सहस्त्र से अधिक उपत्यिव व्यक्तियों ने अशुन्नव- 
नियम ख्ीकार किये | छोग यह देख आश्चर्यान्वित थे । 
( ३० ) हि 


इस अवसर पर धर्मानुरागी, बुद्धिमान्‌ कार्यकर्ताओं के प्रयक्ष से साहिय- 
प्रकाशन के रूप में बड़ा अदूभुत एवं महत्त्वपूर्ण कार्य हुआ । 


( ३१ 2) 


सर्ंत्र शान्ति स्थापित करते हुए, छोगों को आकर्षित करते हुए आचार्यवर 
से उस पथ से विहार किया, जो ( उनके प्रस्थान-जनित ढुग्ख के कारण ) दोगों के 
शोक से ढलकते आँसुओं से सिंच गया था। 


हा 
पक 

कण 
च्ज्जी 


आचायंबर ) [न पु 
आचायंबर ने स्थान-स्थान पर सार्ग में भी कुछ-छुछ रुक कर श्रद्धालु 


जिज्ञासुओं को ब्नद प्रदान किये, मानो बिना वर्षा-छतु के भी मे जल की बंदें 
गिरा रहा हो । हर 


पंचविश्वत्मर्य ] 


( ३३ ) 
विरोधिनां चेतसि भूरिदुःख- 
मुत्पादयन्नेष गणेशवर्यः । 
चौरस्य विचात्यपहारकस्य, 
क्लेशं कलेशं ददत॑ जिगाय॥ 


( ३१४ ) 


ततो . विहारं॑ तमसो5पहस्ये, 
व्याप्ृत्थ पुंसामथ. मानवेषु | 
कुबंबचतुर्मास --  विशेषवासं, 
मरुस्थडे कचुमना . बभूच॥ 


( ३५ ) 


धर्मालगामि -- अपुखेमलुष्ये- 
शॉनासतं पातुमुपेयिवद्मिः । 
अभ्यर्थित।  शान्तिविधायकाग्रयो, 
बीदासरं पूज्यवरः . प्रपेंदे ॥ 


६ ३६ )2- 


पंचविशत्तमे वर्षे 
चतुर्मास -- विधिवेरः । 
श्रीमती गणिवयेस्य, 
जातो बीदासरे पुरे॥ 


५६० ] [ श्री तुलसी महाकाव्यम्‌ 


रा) ६ इ३ 
विरोधियों के चित्त में विपुल ढु»ख उत्पन्न कर गणिवर ने द्वव्यापद्दारी चीर 
को कष्ट देने चाले चन्द्रमा को भी जीत छिया। अर्थात्‌ चोरों के लिए चाँदनी 
रात अप्रिय होती दै क्योंकि उसमें उनके पकड़े जाने का भंय रहता दै। इस 
अपेक्षा से वे चन्द्रमा को अपने लिए ऋष्टकर मनते हैं । केष्टकरत्व की विशेषता 
में भी आचायंचर चन्द्रमा से कम नहीं हैं, कहीं अधिक हैँ । क्योंकि विरोधी 
उनसे भी अपने को बहुत कष्टान्वित सममते हैं 


( ३४ ) 


छोगों के मन में व्याप्त अज्ञानरूपी अन्धकार को हरने का अभिग्रेत छिए 


पर्यटन फरते हुए आचायंबर ने अपना अग्रिम चातुर्सासिक प्रधास मरुस्थल में 
करने का सन किया | 


( ३५ ) 


शान्ति-सष्टाओं में अग्रमण्य आचायवर ज्ञानरूपी अमृत पीने के लिए 
उत्छुक धर्माछुरागी लोगों की आर्थवा पर वीदासर पधारे। 


( हई ) 


आचार्यवर के (आचार्यत्व-काल के) पच्चीसवें वर्ष का मद्दत्त्वपूर्ण चातुर्मास 
चीदासर में हुआ। 
पंचविशत्सग ] न 
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पेद्र ] 


( ३७ ) 
तेरापन्ये समर्थे. बहुल्युनिजने!ः ._ आवकेइचातिसंख्येः, 
झान्त्याउजसीनो यशस्वी नवमपदगते साधुसंधाधिपत्वे । 
अद्यावपष्येणप घीमान्‌ झुनिपतितुलसीः पंचविशत्कवर्पान्‌, 
स्वीयान्‌ शुआन्‌ अजातान्‌ अतरतचरितेर्यापयामास सार्थान्‌ ॥ 


( डेट ) 
तदच्योगाज्जायमानी सुम इंच धवल़ें तत्समारोहबरय्यें, 
एतत्काव्य॑ कवियों झटिति विरचितं पंचर्विशत्कप्गें: | 
भक्तेमाव --- अभावादुपहरतितरां पूज्य -- पादाम्बुजेस्य, 
सोउ्यं कशब्चिन्नवीनों न भवति सधुषः पातुमहों मरन्‍्दस ॥| 


( ३६ ) 
अलीगढान्तःस्थ --- सुनामईस्थ- 
वेधेन नाम्ना रघुनन्दनेन | 
विनिर्मितं कान्यमिंद॑ शुभाय, 
भूयात्‌ सदा सज्जनपाठकानास्‌ ॥ 


( ४० ) 
अल्प -- ज्ञानां. मंचुष्ियाणा- 
मापतत्स स्वमावतः | 
दषणेपु समाधि -- स्था॥ 
भवन्तु करुणाणवाः ॥| 


[ श्री तुलसी महाकाव्यम्‌ 


( हैक ) 
तेरापंथ, जो अनेक साधु-साध्वियों तथा असंख्य आवक-अआविकाओं से 
समृद्ध है, के नवम अधिनायक पद पर शान्त भाव से संस्थित, कीर्विशाली; 
मतिसण्डित आचार्यचर ने अपने शासन-काछ के उज्ज्चछ पच्चीस वर्ण महात्रत- 
भय चारिव्याराधना के साथ अत्यन्त साथंक रूप में सम्पन्न किये हैं । 


( ३८ ) 


आचार्यत्व-कारू के उन यशस्वी, सफल परूचीस वर्षो की सम्पन्नता के 
उपछक्ष्य में आयोजित, कुसुम की तरह उब्ब्वछ धचछ समारोह के अवसर पर 
कवि, जो कोई अभिनव, सकरन्दपायी सधुकर नहीं दे वल्कि अनुभूतिपूर्ण, लम्बी 
कवित्व साधना का स्वामी है ) अपने द्वारा अलन्त शीघ्रता से रचित पच्चीस 
सो से युक्त यद मद्दाकाव्य भक्ति-भावपूर्वक पूज्यपाद आचायंबर के चरण- 
कमलों में अर्पित करता दे । 


( ३६ ) 


अलीगढ़ जिले के अन्तर्गत सुनाभई नामक गाँव के निवासी चेच्य श्री रघुनन्दन 
शर्म्मा द्वारा इस काव्य का प्रणयन हुआ दे। यह सहृदय पट डील क्र 
] नै; & ल्‍ा 


लिए हो | 


८ छैवशाटे १२ 


॥ न्‍ा फ शक 
हे हु / 2 57॥] 09% £* 


रे की ० - 


( ४० ) 





करुणाशील सज्जन उनमें समाधिस्थ रहें । 
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